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श्राककथन 


महाकवि कालिदास विरचित 'रघुवंश-महाकाव्य' संस्कृत साहित्य का 
अद्वितीय ग्रन्थ है । इस महाकाव्य का द्वितीय सर्ग विश्वविद्यालयो में बी० ए० 
के पाख्य-क्रम में निर्वारित है, किन्तु इस पुस्तक पर छात्रों के लिए कोई उपयुक्त 
हिन्दी टीका उपलब्ध नहीं है । दो-चार टीकाए जो उपलब्ध भी हैं उनमें 
भी कुछ कमियाँ रह गई जेसे किसी पुस्तक में यदि हिन्दी व्याख्या है | 
| तो उसमें भूमिका का अभाव है जिससे विद्यार्थियों को आलोचनात्मक अध्ययन 
के लिए अलग से पुस्तक देखनी पड़ती है । 
प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका दी गई है। टीका में 
विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक इलोक का अन्वय, सस्कृत व्याख्या, संस्कृत 
भावार्थ, हिन्दी-भर्थ, समास, व्याकरण आदि अलग-अलग दिये गये हैं और अन्त 
में विस्तृत टिप्पणी दी गई है । टिप्पणी में उस इलोक की विशेषता अन्तर्कया 
af का उल्लेख है, अन्त में परिशिष्ट के aaia सूक्तियों की व्याख्या 
परीक्षा में प्रष्टव्य प्रश्‍नों के उत्तर, इलोकों की सूची भादि का विवेचन है । 
यथासम्भव पुस्तक को विद्यार्थियों के लिए अशुद्ध एवं छात्रोपयोगी 
> बनाने का प्रयास किया गया है, तथापि यदि पुस्तक में कहीं afeat, न्यूनता ए" 
हों तो उसके लिए क्षमा-याचना करता हुआ पाठक AZIJA से प्रार्थना है 
क्रि वे उन्हें सूचित कर अनुगृहीत करेंगे । 
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(a) कालिदास का समय 
(ङ) कालिदास का व्यक्तित्व 
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लिखिये । १४४ 
(a) संस्कृत महाकाव्यों के उद्गम व विकास पर एक लेख 

लिखिये । १४६ 
(ग) महाकाव्य किसे कहते हैं? रघुवंश एक महाकाव्य डरे इस 

कथन की समीक्षा कीजिये । _ १४८ 
(च) महाकवि कालिदास के जन्मस्थान ओर saaga के सम्बन्ध 
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(ङ), महाकवि कालिदास के स्थितिकाल की विवेचना कीजिये । १५१ 
a) 'कविकुलगुरुः कालिदास:” इस कथन की समीक्षा कीजिये। १५१ 
(छ) कालिदास के प्रक्रतिवणत पर रोचनात्मक उद्धरण देते हुऐ 


एक लेख लिखिये । ११५ 
(ज) कालिदास के शैलौ की विशेषतायें बताइये । १५८ 
(म) “उपमा कालिदास्य' इस कथन की समीक्षा कीजिये १६१ 
\ (ज) संस्कृत साहित्य के कवियों में महाकवि कालिदास का स्थान 
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\ (ट) रघुवंश के द्वितीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिये और 
। उसका महत्त्व वताइ्ये । १६६ 
Se) रघुवंश के द्वितीय सगै के आधार पर दिलीप का चरित्र- 
~ चित्रण कीजिए--- १६९ 
५ (ड) रघुवंश के द्वितीय सर्ग में वणित दिलीप की गो-सेवा 
का वर्णन कीजिये १७० 
~) रघुवंश के द्वितीय सर्ग में वणित सिंह-दिलीप संवाद को 
अपनी भाषा में लिखिए और उसका महत्त्व बताइथे-- १७२ 
६. परिशिष्ट--४ १७५--१७८ 
(इलोक सुची) 
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१५१ 

१५१ 

११५ भूमिका 

१४८ है हि 

१६१ सस्कृत काव्य 

T >. 

१६३ काव्य का उदय सृष्टि की उस पवित्र वेला में हुआ, जवकि ब्रह्मा ने मानव- 
सृष्टि कर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया था और वे कवि कहलाने के अधिकारी 
वने ।* APIT में वेद को ऋचाओं में काव्य का मूल स्रोत देखा जा सकता 

१६६ हें । किन्तु उस समय का काव्य आख्यान एवं स्तुति-प्रधान था । लौकिक साहित्य 
में आदिकवि मर्हाप वाल्मीकि ने क्रोञ्च-पक्षी के करुण-क्रन्दन से उद्भूत 

१६९ छन्दोमयी वाणी के आधार पर रामायण की रचता की, जो लौकिक साहित्य 


का आदिकाव्य कहलाया | इसी शली में महाभारत की रचना जिसे 
आर्पकाव्य कहा जाता है । तत्पश्चात्‌ काव्य-निर्माण का एक नवीन युग प्रारम्भ 
tes हुआ और यहीं से विविध काव्यों का निर्माण होने लगा । कालिदास के 
ग्रन्थों के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि उनके पूर्व प्रबन्ध-शैली के अनेक 
काव्य लिखे जाते रहे हें और उन्हीं से काव्य के अनेक रूपों का विकास हुआ। 


लिक सामान्य रूप से लोकोत्तर श्लोक रचना करते वाले विद्वान्‌ को कवि” 
और उनकी कृति को 'काव्य' कहा जाता है। किन्तु समय-परिवतेन के 
साथ काव्य-ल्प में भी परिवर्तत हुआ ओर उसकी एक सीमा निर्धारित हो 
जो समय-समय पर परिवर्तित एवं परिवधित होती रही है विश्वनाथ के 
अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं-- दश्य और श्रव्य | उनमें दृश्य काव्य को 
रूपक कहा जाता है । रूपक के नाटक, प्रकरण आदि दस भेद होते हैं। दृश्य 
काव्य दर्शनीय और श्रवणीय दोनों होता है । जवकि श्रव्य काब्य केवल श्रवणीय 
या पठनीय हो होता है । श्रव्य काव्य के तीन मेद होते Z—aa, पद्य और 
मिश्च | उनमें गद्य काव्य के प्रमुख दो भेद होते हे--कथा और आख्यायिका । 
पच्च काव्य दस प्रकार का होता है, किन्तु उनमें तीन प्रमुख हैं महाकाव्य, 
खण्डकाव्य और मुक्तक | मिश्र काव्य को “चम्पूकाव्य” कहते हैं। इसमें गद्य 
और पद्य दोनों को मिश्रण रहता है | 


१. कविमंतीषी परिभूः स्वयम्भुः | --शुक्लयजुवंद ४०/८ 
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साहित्य-शास्त्र में महाकाव्य का लक्षण प्रायः सभी आचार्यो ने प्रस्तुत |. 
किया है, किन्तु यहाँ हम केवल विश्वनाथ के मतानुसार काव्य का लक्षण | 
जे के 5 

प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


॥ 
| 


aiaù महाकाव्यं तत्रंको नायकः gt । 
aga: क्षत्रियो वापि धीरोदात्तः गुणान्वितः ॥ 
एकवंशभवा शूपाः कुलजा बहवोऽपि वा । 
ऽपृ'गारवीरशान्तानासेकोऽङ्की रस इष्यते ॥ 
अंगानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः । 
इतिहासोद्‌भवं ë qang ASIAAN ॥ 4 
चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ । | 
art नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा ॥ 
ववचित्तिन्दा खल(दीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ । 
एक वृत्तमय: पद्यं रबसानेऽन्यवृत्तकः ॥ । 
नातिस्दल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह्‌ । 
नानावुत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन हश्यते ॥ 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ । j 


सन्ध्यासुर्येन्दुरजनीप्रदोबध्वान्तवासराः u 

| प्रातर्मध्याह्नषृगयाशैलत्त वनसागर: । rp 
सम्भोगः विप्रलम्भो च मुनिस्वर्गपुराध्वराः ॥ 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादथः i 


वर्णयायाः यथायोगं सांगोपांगा असी इह. u 
HAT TET वा नाम्ना SURATA वा । 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्ग नाम तु ॥ 


_ —साहित्यदपंण, पष्ठपरिच्छेदी + 

१--महाकाव्य ant में विभाजित होता है । | 

~e. D : | 

२--महाकाव्य में देवता या उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय नायक होता है।' 
नायक 'धीरोदात्त' गुणयुक्त होना चाहिये । कहीं-कहीं पर एक वंश में उत्पन्न 
अनेक राजा भी नायक होते हैं । 
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३--महाकाव्य में शगार, वीर, और aA रखों में से कोई एक रस 
प्रधान और अन्य रस अप्रधान होने चाहिए । 


की समस्त सन्धि 


में धम, अर्थ काम और मोक्ष उददेश्यो में से एक फ़ल को 
4 र एक प 7 
TH, अथ काम आर माक्ष उदुदश्या म [के फल का 


के प्रारम्भ में मंगलाचरण 
क, समस्कारात्मक या वर 


की निन्दा और सज्जतों की प्रशंसा भी होनी च 


tal 


व्य में आठ से अधिक सगे होने चाहिए और उसके at 


द्रोटे । प्रत्येक सग में कल एक ही प्रकार के 
किन्तु सर्ग के अन्त में कुळ श्लोक भिन्न छन्दों में भी होते 


na में अगली कथा की सूचना होती है । 


c < 


काव्य में संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, दिन, अंधकार, प्रातःकाल 
मृगया, पर्वत, ऋत, वन, उपवन, नगर, समुद्र, स्वर्ग, यज्ञ, यावा, युद्ध 
विवाहोत्सव आदि का सांगोपाङ्ग वर्णन होना चाहिये । 

नाम 
पर अथवा वण्यवस्तु के नाम पर होना चाहिये । कहीं-कहीं इसके अतिरिक्त 
नाम भी होता हे । महाकाव्य के सर्ग का नाम क्ष्थावस्तु के अनुसार होना 
चाहिए । 


१०--महाकाव्य का नाम प्रायः कवि के नाम पर या नायः 


महाकवि कालिदास द्वारा रखित रघुवंश एक “महाकाव्य' है । यहाँ 


साहित्यद्पणझार विश्‍वनाथ के काव्यलक्षण के अनुसार रघुवंश के महा- 


i 
= 
A 
A 

AP 

"जप 


काव्यत्व की समीद 


१--साहित्यदपण के अनुसार महाकाव्य की रचना सर्गवद्ध होनी 


चाहिए । रघुवंश उप्तीस सर्यो में रचा गया सर्गव महाकाव्य है । 


२--महाकाव्य का नायक देवता या उच्चछुलोत्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए 
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और उसमें धीरोदात्त am विद्यमान होने चाहिये । कहीं-कहीं एक कुल में 
उत्पन्न अनेक राजा भी नायक होते हैं । 


४ 


र 
रघुवंद महाकाव्य के नायक सुयवंश में उत्पन्न अनेक राजा नायक हें और 
उनमें धीरोदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान हैं। 


२--महाकाव्य में श्र गार, वीर और शान्त में से एक रस प्रधान और 
अन्य रस अप्रधान होने डाहिए 


रघुवंश महाकाव्य में यद्यपि वीर,करुण आदि रसों का भी सन्दर वर्णन 
मिलता है, किन्तु रघुवंश का प्रधान रस श्वू गार है और वीर करुण आदि रस 
गोण (अप्रधान) 


४-- महाकाव्य में नाटक की समस्त सम्धियाँ विद्यमान होनी चाहिए | 


sgam महाकाव्य में नाटक की सभी सन्धियाँ विद्यमान हे | 


५ महाकाव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक अथवा किसी म पुरुष के 
जीवन से सम्बद्ध होनी चाहिए 


रडण महाकाव्य का इतिवृत्त (कथानक) ऐतिहासिक है । इस महाकाव्य 

का कथानक सूर्यवंशीय राजा दिलीप से प्रारम्भ होता है और उसमें उनके 
प्रतापी पुत्र रघु के विशेष गुणों का वर्णन किया गया $। 

— महाकाव्य मे धम 


TA, काम और मोक्ष उद्देश्यों में से एक फल की 
प्राप्ति होनी चाहिए एक फल क 


WIT महाकाव्य का उद्देश्य चत वर्गरूप फलप्राप्ति है। इसमें चारों 
वगा का फल दर्शाया गया है । १ उ 


न महाकाव्य के प्रारम्भ में आर्णी 
वादात्मक, नमस्क TRH 
7 या वस्तु- 
निदेशात्मक मंगलाचरण होना चाहिए और कही-कही दृष्टो की नि र . 
सज्जनों की प्रशंसा भी होनी चाहि ह 


USAT महाकाव्य के प्रारम्भ में “वागर्थ व सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 


जगत: {पतरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ” इलोक में महाकवि ने शिव-पाव॑तो की 

वन्द 7 TE < 

TAIT नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया ह्‌ । कही-कहीं दुष्टों की 

निन्दा तथा सञ्जनों के गुणों का वर्णन भी किया गया है। toe: 
Q 
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८--महाकाव्य में आठ से अधिक सग 
तो बहत बडे 2 
छन्द होना चाहिए कि न्त॒ सर्ग 
और सर्ग के अन्तिम शोक में अगले सर्ग 


मृगया, नदी, पर्वत, वन, उपवन, नगर, 
आदि का वर्णन होना चाहिए । 
दरे । ज॑से प्रथम- 


सग स आश्रम का, द्वितीय में वन का पञ्चम प्र प्रभात का, छठ सर्ग में स्वय- 


रम में विलाप, नवम में ऋतवर्णन तथा मृगया, 


; anai से परिपूर्ण है । 
५ १ ०--महाकाव्य का नाम कवि या नायक के नाम पर अथवा PAA 
के नाम पर होना चाहिए ! 

रघुवंश महाकाव्य का नाम वर्ण्यविषय (रघु के 
को ल-य करके रखा गया है । इस महाकाव्य का मुझ 
वर्णत करना है । 

इस प्रकार महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार waa’ एक सर्वागपूर्ण 
महाकाव्य हृ | महाकाव्य की कसौटी पर यह सफल महाकाव्य सिद्ध दरोत्ञा है 


CHAN महाकाव्य का रचयिता और उनका जीवनदत्त 


प विषय) 
के वंश का 


ated साहित्य के लघुत्रपी महाकाव्यों में रघुवंश का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान इस महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास हैं वे संस्कत के 
सवं मान्य कवि नाटककार, काव्यकार एवं गीतिकाव्यकार उनकी प्रतिभा 
सवंतोमुखी है । उनका काव्य-क्षत्र विस्तृत है । उनके काव्य संस्कृत-साहित्य 
क्रे हीरक रत्न है 
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जीवन araa 
महाकवि कालिदास के जीवन-वृत के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रमाण उप- 
लब्ध नहीं होता । उन्होंने ने भी अपने जीवन पर अपने काव्यों में कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाला है । उनके जन्मस्थान व जीवन-बृत के सम्बन्ध में परम्परागत अनेक 
किम्वदन्तियां एवं दन्तकथाएं प्रचलित हैं | कहा जाता है कि वे थुवावस्था तक 
महामूख थे । वाद में उन्होंने काली के प्रसाद से विद्या प्राप्ति की थी आर तभी 
से वे कालिदास कहलाने लगे । 
एक दूसरी परम्परा के अनुसार कालिदास बाल्यावस्था में महामूर्ख और 
: निरक्षर भट्टाचार्य थे । वे जंगल में भेउ, बकरियों को चराया करते थे । उसी f 
समय काशीनरेश को राजकुमारी महाविदुषी विद्योत्तमा ने प्रण लिया ar 
कि जो मुझ शास्त्रार्थ में हरायेगा उसी के साथ विवाह करूंगी । उसकी 
arai एवं कीति को सुनकर दूर-दूर से विद्वान्‌ शास्त्राथं करने के लिए 
आये, किन्तु वे भसी राजकुमारी से हार गये । 
इसके वाद विद्वानों ने सोचा कि इस राजकुमारी का विवाह किसी 
ऐसे महामूर्ख से कराना चाहिए कि जिससे यह जीवन भर पछताये 
ऐसा विचार कर वे मूर्ख की खोज में. चल पड़े । रास्ते में इन्होंने कालिदास को 
देखा कि वे जिस डाली पर बैठे थे उसी को काट रहे थे । पण्डितों ने सोचा 
कि इसके बढ़कर ओर मुखे कहाँ मिलेगा । उन्होंने कालिदास को बुलाया और T 
1 कि हम तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से कराना चाहते हैं किन्तु वहाँ 
चलकर तुम्हें चुप रहना पड़ेगा । 
इसके बाद पण्डित लोग कालिदास को राजकुमारी के पास ले जाकर कहा 
कि ये हमारे गुरुजी आपसे शास्त्रार्थ करने आये हैं किन्तु आज-कल ये मौनब्रत 
| धारण fay हुए हैं, अतः संकेतों द्वारा शास्त्रार्थ करेंगे । तब राजकुमारी ने 
| ईश्वर एक है !” इस उद्देश्य से एक अंगुली उठाकर प्रश्‍न किया । कालिदास 
ने यह समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती हे aa: उन्होंने दो 
Saat दिखाई कि मै तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा । पण्डितो ने इस संकेत 
की व्याख्या इस प्रकार की कि राजकुमारी जी आपका प्रश्‍न था कि 'ईश्वर एक 


है। हमारे गुरुजी का संकेत है कि ईश्वर एक नहीं, बल्कि दो है-- जीवात्म! 
आर परमात्मा 1 


की 
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उसके वाद राजकुमारी ने दूसरा प्रश्‍न किया कि “तत्त्व पांच हैं” । कालि- 
दास ने समभा कि यह मुझे थप्पड मारना चाहती है अतः उन्होंने मुट्ठी दिखा- 
कर संकेत किया कि यदि तुम मुभे थप्पड़ मारोगो तो मैं तुम्हें ga दुंगा 
पण्डितों ने इस संकेत की व्याख्या इस प्रकार की कि हमारे गुरुजी का संकेत है 
कि तत्त्व पाँच हैं, किन्तु वे पांचों तत्त्व मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार 
राजकुसारी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और कालिदास के साथ उनका 
विवाह हो गया 


इसके वाद रात्रि के समय जब राजकुमारी भोर कालिदास चित्रसारी 
में थे, उसी समय बाहर ऊँट चिल्लाया । राजकुमारी ने कालिदास से कहा देखो 
क्या चिल्ला रहा है । कालिदास ने वाहर देखकर बताया कि “Te है, उट्र है? 
इस पर राजकुमारी को ज्ञात हुआ कि यह तो महामूर्ख और अपढ़ है, और उन्हें 
धक्के देकर बाहर घकेल दिया । कालिदास लड़खड़ाते हुए बाहर आये, और 
नीचे देवी के मन्दिर के पास जाकर गिर पड़े, और उनकी जीभ कट गयी । 
देवी प्रसन्न होकर कालिदास से कहा कि वर माँगों । कालिदास मुखे तो व्र ही, 
उन्होंने समझा कि देवी पूछ रही हैं कि किसने मारा । अतः उन्होंने कहा कि 
विद्या-विद्या अर्थात्‌ विद्या (विद्योत्तमा) ने मारा है। देवी ने उनको विद्या का 
वरदान दिया | 

उसके बाद कालिदास अपूर्व वंदुष्य एवं कवित्वशक्ति को प्राप्त कर 
राजकुमारी के पास पहुँचे, और द्वार खोलने के लिये कहा-- 
“अनावृतकपार्ट द्वारं देहि” । राजकुमारी ने समझा कि फिर पण्डितो ने 
रटा कर इन्हें भेजा होगा । अतः उनकी विद्रत्ता जानने कि इच्छा से कहा 
कि--"अस्ति कश्चित्‌ वाम्‌विशेषः” अर्थात्‌ वाणी में कुछ विशेषता है । उसके 
वाद कालिदास ने राजकुमारी के वाक्य के तीनों पदों को लेकर तीन काव्यों 
की रचना की । अस्ति' पद.को ग्रहण कर अस्त्युत्तरस्याँ दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराज:” इस प्रकार कुमारसम्भव' की रचना की। 
'कश्चित्‌' पद को लेकर कश्चित्‌ कात्ताविरहयुरुणा 77 इस प्रकार मेघदूत 
की रचना की और वाग्‌' पद को लेकर वागर्थाविव सम्पृक्तों वागर्थ- 
प्रतिपत्ततरे” इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य को रचना की । 
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कालिदास के मृत्यु के सम्बन्ध में एक किम्वदन्ती प्रसिद्ध है । कहा जाता 
है कि सिंहल देश के राजा और कालिदास की मित्रता थी। एक वार 
कालिदास अपने मित्र से मिलने के लिये, सिहलदीप गणे, और रात्रि में 
एक वेश्या के घर ठहरे । सिहलदीप के राज्य में एक समस्यापूति करने के 
लिए दी गयी थी कि-- कमले कमलोत्पत्तिः श्र यते न तु हश्यते ।” जब वेश्या 
ने कालिदास को सारा वृत्तान्त सुनाया तो कालिदास ने तुरन्त समस्या की पूर्ति 
कर दी--“बाले! तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीबरट्वयस्‌”? वेश्या ने सोचा कि इस 
प्रकार समस्या की पूर्ति कर राजा से पारितोषिक प्राप्त करूगी aa: उ 
विष देकर कालिदास को मार दिया और शव को घर में गाड़ दिया । दुसरे 


दिन राज्य दरवार में जव वेश्या ने समस्यापूति सुनाई तो राजा को तुमन्त 
सन्देह हो गया कि इतनो सुन्दर समस्या की पुति कालिदास के सिवाय दूसरा 


कोई नहीं कर सकता । अतः उन्होने वेश्या को डरा-धमका कर सारा भेद 
पूछ लिया । अन्त में सिहलदीप के राजा कुमारदास को इतना दुःख हुआ कि 
उन्होंने कालिदास के साथ चिता में कुद कर प्राण त्याग दिया । इसके अति? क्त 
कालिदास के सम्बन्ध में और भी बहुत सी किम्बदन्तियाँ प्रसिद्ध हैँ । 


कालिदास का स्यान 


कालिदास के जन्मस्थान के ate 


ध में मी कोई निश्चित प्रमाण नहीं 
मिलता है । 


परम्परा के अनुसार उन्हें उज्जयनी नरेश शकप्रवतंक राजा 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में माना जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वान्‌ 
कालिदास को उज्जयनी का निवासी भानते हैं। कुछ विद्वान्‌ कालिदास 
की जनम पि बञ्चाल मानते हैं, ओर कुछ उन्हें काइमीर का निवासी 
बताते हूँ। कुछ आलोचकों का कहना है कि रघुवंश के छठे सगं में 
इन्दुमती के स्वयम्वर में विदभं नगरी का Jar वर्णन किया गया हे । 
अतः वे उक्त आधार पर कालिदास को विदमंदेशवासी सिद्ध करने का जल 
करते हैं किन्तु भनेक विचारको के विविध अनुसंधान करने पर भी यह निश्चित 
न हो सका कि कालिदास का मूल निवासस्थान कह 


mk हाँ था ? किन्तु उनके 
काव्यालोड़न एवं वण्यंविषय के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि 
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क्योंकि कालिदास का उज्जयनी के प्रति विशेष प्रेम दिखाई देता है । 


-कालिदास दक्षिण देशवासी सम्भवतः उज्जयनी के आस-पास के रहने वाले थे । 
त्र 


कालिदास की रचनायें _ 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में कालिदास का महत्त्वपूर्ण स्थान है । उन्होने 
अनेक महाकाव्य, खण्ड-काव्य और नाटकों की रचनायें की हैं। किन्तु उनके 


नाम से रचित निम्नलिखित सात रचनायें महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं-- 


~ 


हाकाव्य-- रघुवंदा ओर कुमारसम्भव | 

२. खण्डकाव्य--मेबदूत और ऋतुसंहार | 

« नौटक--अभिज्ञानद्याकुन्तल, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोवंशीय | 
कालिदास का समय 


-w 


संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्राचीन संस्कृत कवियों का स्थितिकाल 
आयः तिरोहित रहा है । संस्कृत वाऊ मय के महाकवि कविकुलगरु कालिदास 
के स्थितिकाल के सम्वन्ध में भी यही स्थिति रही है । प्राचीन निःस्प्रह कवियों 
की यह धारणा रही है कि वे अपनी रचनाओं में अपने जीवनदरत्त और समय के 
सम्बन्ध में कुछ भी परिचय नहीं देते थे । यही कारण है कि महाकवि कालि- 
दास के सम्बन्ध में भी कोई निश्चित मत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । इनके 
स्थितिकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । यहाँ हम 
उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में कुछ मत प्रस्तुत कर रहे दै -- 


भारताय परम्परा के अनुसार महाकवि कालिदास झकारि विक्रमादित्य 


- के नौ रत्नों में प्रधान थे । 'विक्रमोवंशीय” नाटक तथा 'अनत्सेक: खल विक्रमा- 


लङ्कारः” इत्यादि वाक्यों में विक्रम शब्द का उल्लेख ३सी बात को पुष्ट 
करता है कि कालिदास का सम्बन्ध विक्रमादित्य से अवश्य रहा है । किन्तु 
भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य नामक कई राजा हुए हैं। उनमें fra 


“विक्रमादित्य के राज्य में कालिदास थे यह आज भी विवादास्पद बना हुआ 
- है । कालिदास के स्थिति काल के सम्बन्ध में मुख्यतः चार मत प्रचलित हूँ: 


(१) ईसा की षष्ठ शताब्दी 


(२) गुप्तकाल 
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(3) Saga द्वितीय शताब्दी 
(४) ईसापूर्व प्रथम शताव्दी 


= i 


षष्ठ शताब्दी का मत 


डा. हार्नेली का मत है कि मालवनरेश यशोधमंन्‌ ने हुणवंशीय प्रतापी 
राजा मिहिरकुल को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी । 
फगु सन के अनुसार उन्होंने अपने विजय के उपलक्ष्य में नवीन संवत्‌ चलाया 
था जो विक्रम संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और उन्होंने प्राचीनता का पुट 
देने के लिये ५४४ ई० की विजय घटना की स्मृति में ६०० वर्ष पूर्व से विक्रम 
सम्वत्‌ को चलाया था । इस प्रकार विक्रम सम्वत्‌ ईसा से ५८ वर्ष पूर्व से ५ 
प्रारम्भ होता है। अतः इस आधार पर कालिदास का समय षष्ठ शतक 
मानना चाहिए | इसके अतिरिक्त मेघदूत में बौद्धदाश्शनिक दिड नाग का उल्लेख 
होने से कालिदास को दिड नाग का समसामयिक माना जाता है fasam 
का समय पष्ठ शतक माना जाता है । अतः कालिदास का समय भी षष्ठ शतक 
होना चाहिए । विक्रमादित्य के नौ रत्नों में कालिदास के साथ वाराहमिहिर 
और अमरपिह्‌ का भी नाम आया है । अमरसिंह तथा वाराहमिहिर का समय 
Ts शतक माना जाता है । अतः कालिदास का समय भी षष्ठ शतक होना 
fi चाहिए । Ho Ho हरप्रसाद शास्त्री भी इस मत को स्वीकार करते हैं । 
|. समीक्षा 4 


कालिदास के समय निर्धारण में षष्ठ शतक के aada में दी गई युक्तियाँ 

युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती हँ । प्रश्‍न यह हें कि यशोधर्मन्‌ ने विक्रम संवत्‌ 

को छः सौ वर्ष पुर्व से क्यों चलाया ? दूसरे इतिहास से यह भी सिद्ध होता है 

कि निकम Wad का प्रचलन भी इससे पुर्व मालव संवत के नाम से प्रसिद्ध 

था । तीसरे षष्ठ शतक में विक्रमादित्य उपाधि धारी राजा होने का कहीं 
ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है । चौथे कालिदास को fas ता का सम- 

| सामयिक मानना भी उत्रित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कीथ ने दिड नाग का 
| समय चतुर्थ शताब्दी सिद्ध किया है । वत्सभट्टि के ४७३ ईसवीय aes 
| पर कालिदास के ऋतुसंहार' एवं 'मेघदूत” के कई एलोकों की भलक दिखायी 


ओर 
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पड़ती है । इन प्रमाणों के आधार पर कालिदास की TS शताब्दी का नहीं 


र्ज्ब 


माना जा सकता है। 
गुप्तकालीन सत 
कुछ विद्वान्‌ कालिदास को गुप्तकाल का स्वीकार करते हैं, किन्तु गुप्त- 

काल में भी दो विक्रमादित्य हुए हैं, अतः किस विक्रमादित्य के काल में कालि- 

दास थे इस विषय में विद्वानों में मतभेद पाया जाता है । प्रो० Ho alo पाठक 

कालिदास को स्कन्दगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। उनका मत 

है कि कालिदास रघुवंश में रघु का दिग्विजय वर्णन करते हुए Ag’ नदी का 
f उल्लेख किया है । पाठक की सम्मति में यह ag शब्द OXUS (armaa) 
शब्द का संस्कृतीकरण प्रतीत होता है । रघु ने इसी नदी के तट पर हूणों को 
पराजित किया था । यह घटना स्कन्दगुप्त द्वारा हुणों को पराजित करने की 
ओर संकेत करता है स्कन्दगुप्त के समय में ही हृणों ने आक्रमण किया था । 
अतः इस आधार पर कालिदास को स्कन्दगुप्त का समकालिक माना जा 
सकता है । 

डा० Us बी: कीथ, मंकडानल, डा० भण्डारकर आदि विद्वान्‌ कालिदास 
को चन्द्रगृप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं । वे अपने मत की पुष्टि में निम्न 
तथ्य प्रस्तुत करते हैं :-- 

१. चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शको को पराजित कर विक्रमादित्य को उपाधि 
धारण की थी, यही विक्रमादित्य द्वितीय (३७५-४१३) कालिदास के आश्रय- 
दाता शकारि विक्रमादित्य रहे होंगे ? 

२. कीथ का कहना है कि कालिदास ने चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त 
के जन्मोत्सव को लक्ष्य बनाकर 'कुमारसम्मव' की रचना की होगी ? 

3. चन्द्रगुप्त द्वितीय का समय ही सुख और शान्ति का समय माना 


जाता है । कालिदास ने अपने काव्यो में उसी प्रकार सुन्-ति-सम्पन्न समाज 


he 


का चित्रण किया है । 

४. कालिदास के gaa’ में वर्णित रघु के दिग्विजय और waa 
के दिग्विजय में बहुत कुछ साम्य है। इसके अतिरिक्त कालिदास का रघुवंश 
में बार-बार चंद्र और इंद शब्द का प्रयोग चंद्ररूप्त की ओर संकेत करता है | 
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५. कालिदास ने अपने काव्य Ñ कई स्थलों पर “गुप्‌ धातु” का प्रयोग 
“किया है, जो 'गुप्त वंश” की ओर संकेत करता है । 

६. कालिदास ने कुमारसम्भव में “तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌”” में 
'जामित्र' शब्द का प्रयोग किया है। यकोबी आदि विद्वान्‌ इसे ग्रीक 
भाषा का शब्द मानते हें । ग्रीक शब्दों का भारत में आदान-प्रदान चतुर्थ 
शताब्दी के पहले नहीं हुआ था । अतः कालिदास का समय ४०० ईसवी के 
"बाद का होना चाहिये । 

७. वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ चन्द्रगृप्त को पुत्री प्रभावती के 
विवाह के शुभ-अवसर पर मालविकार्निमित्र नाटक की रचना की गयी होगी ? 
5. ag द्वितीय ने कालिदास को कुन्तलेशवर के राज्य में दूत वनाकरं 
भेजा था। जिसके आधार पर उन्होंने कुन्तलेश्वरदौत्य' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । 

उपयु क्त प्रमाणों के अधार पर यह सिद्ध होता है कि महाकवि कालिदास 
er E aa Š; विद्यमान रहे हें । किन्तु इस मत के 

3 प्त होती हैं। जिनका विवरण निम्न- 
अकार प्रस्तुत किया जाता है:--.. 
समीक्षा 


ही ee ने कालिदास को हुणों के पराजय के आधार पर चन्द्रगुप्त का 
pid eee करने का प्रयास किया है, किन्तु यह मत युक्तिसंगत प्रतीत 
z z i हैं । क्योंकि उनके पहले भी महाभारत काल में भी हणों का उल्लेख 
मिलता हे । दूसरे चन्द्र] का विक्रमादित्य! š 

aa है हस : द्रगुप्त द्वितीय गा विक्रमादित्य यह उपाधि धारण करना 

सूचित करता है के इससे पूर्व भी विक्रमादित्य उपाविवारी राजा हो चुके थे। 
गुप्तवंशीय ज्या में किसी अन्य विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं मिलता है । 
अतः कालिदास क चदद्रगुप्त द्वितीय के समकालिक मानने का कोई ठोस प्रयाण 
-उपलब्ध नहीं है । 

t र शब्द के 

ऊमार अब्द के प्रयोग के आधार पर 'कुमारसम्भव' को कुमारगुप्त के 
जन्मोत्सव पर लिखा गया बताना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है । क्योंकि 
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कालिदास ने कमार शब्द का प्रयोग किसी खास अथ मे न कर पुत्र आत्मजः 
| $ आदि सामान्य अर्थो में किया 
यह कहा जाता है कि कालिदास के गूपृ धातु' का प्रवर प्रयोग गृप्त- 
वश की ओर संकेत करता है ठीक नहीं: क्योंकि कालिदास ने गप धात” का 
प्रयोग qain के द्योतक के रूप में नही किया है, अपितु “गुप्‌ धातु 
का प्रयोग सामान्य रक्षा अर्थं में किया गया है । 
कालिदास द्वारा चन्द्र! और 'इन्दू' के बार-बार प्रयोग के आधार पर भो 
टॅ TAA के शासन-काल का मानना ठोक प्रतीत नहीं होता 2 । क्योंकि 
कालिदास ने चछ और इन्दुः आदि शब्दों का प्रयोग सामान्य अर्थो में 


दास का सुख-सम्पन्न 
क्योंकि गुप्तकाल के 
गी इसी प्रकार सुख-सम्पन्र भारत विद्यमान था । 
प्रतीत नही होती, क्योंकि रघु 


~ 


से सम्बन्धित नहीं 


यकावी के अनुसार ग्रीक शब्दों के प्रयोग के आधार पर कालिदास की 
FJA Weal के बाद का स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता । क्योंकि 
यह भी सम्भव हो सकता है कि सिकन्दर या संल्यूकस के आक्रमण के समय 
ही कुछ ग्रीक शब्द भारत में आ गग्रे हों । 

वाकाटक नरेश के साथ चन्द्रगु पुत्री के विवाह के अवसर पर माल- 
विकाग्निमित्र नाटक की रचना की कल्पना भी निराधार है । चन्द्रगप्त के द्वारा 
विक्रम सम्वत्‌ चलाते का कोई प्रमाण नहीं मिलता । दूसरे yia द्वारा 
विक्रम सम्वत्‌ चलाने की कल्पना ऐतिहासिक नहीं है । ‘ 

उपयु क्त प्रमाणो के आधार पर कालिदास को गुप्तकालीन नहीं माना जा 
सकता । 
ट्वितीयशताब्दी का मत-- 

कुन्हन राजा का कहना है कि कालिदास ने 'मालविकारितिमित्र' नाटक 
के भरतवाक्य में अग्तिमित्र का उल्लेख किया है-- 


-F 


च 
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| आशास्यमीतिविगमप्रश्चतिप्रजानां । 
सम्पत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमित्रों । $ 
कुन्हन राजा ने विदिशा को अग्निमित्र की राजधानी होने का उल्लेख 
| किया है और कालिदास ने मेघदूत में विदिशा का सुन्दर वर्णन किया है । अतः 
कालिदास का समय ईसापूव द्वितीय शतक होना चाहिए | 
सभीक्षा-- 
कुन्हन राजा का उक्त मत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता । क्योकि 
अस्निमित्र का कालिदास के समकालीन होना ऐतिहासिक नहीं सिद्ध होता । 
दूसरे अग्निमित्र की राजधानी मगध रही है, विदिशा नहीं । तीसरे किसी 
अग्निमित्र को विक्रमदित्य की उपाधि से विभूषित होने का कोई प्रमाण भी नहीं ; 
मिलता। अतः कालिदास को नग्निमित्र का समकालिक मानकर ईसापूर्व द्वितीय- 
। शतक का मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 
प्रथमशताब्दी का नत 
भारतीय परम्परा के अनुसार कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नों में से 
थे, जसा कि निम्नलिखित उद्धरण से ज्ञात होता है-- i 
धन्वन्तरिक्षपणकासर सिह॒शंकु 
वेतालभटटघटखपरकालिदासाः | 
| ख्यातो वराहमिहिरो age: सभायां 
| रत्नानि वे वर रुचिनव विक्रमस्थ ॥ 7 
| विक्रमादित्य ईसापूव प्रथम शतक में उज्जयिनी में राज्य करते थे । 
| उन्होंने शकों को पराजित कर “शकारि' की उपाधि ग्रहण की थी ओर इसी 
विजय के उपलक्ष्य में मालव सम्वत्‌ नामक एक नवीन सम्वत्‌ चलाया था । 
यही मालव सम्वत्‌ वाद में विक्रम सम्बत्‌ के नाम से पुकारा जाने लगा । 
गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आधारित 'कथासरितसागर' में महेन्द्रादित्य के पुत्र 
विक्रमादित्य का वणन आया है । ये ब्राह्मण धर्म से पुनरुद्धार एवं साहित्य | 
| प्रेमी राजा थे । इन्हीं के दरबार में कालिदास विद्यमान थे । “विक्रमोवंशीयम्‌” | 
| में प्रयुक्त विक्रम शब्द इन्हीं! विक्रमादित्य की 
दित्य ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में वि 
प्रथम शतक मानना चाहिए । 


ओर संकेत करता है । ये विक्रमा- 
यमान थे । अतः कालिदास का समय ई. पू. 
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> गाथासप्तशती' में विजय के उपलक्ष्य में लाखों रुपया पुस्कार देने वाले 

व विक्रमादित्य नामक एक प्रतापी राजा का उल्लेख मिलता है । गाथासप्तगती 
[: की रचना ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी । अतः विक्रमादित्य का समय 


इससे पूर्व अर्थात्‌ प्रथमशतक होना चाहिए । 


मेरतुज्ञाचायं को पावली के अनुसार गर्दंभिल्‌ के पुत्र विक्रमादित्य उज्ज- 


j यनी में राज्य करते थे जिन्होंने शको को पराजित कर उनसे उज्जयिती का 
। राज्य वापस लिया था । यह घटना महावीर के निर्वाण से ४७० वर्ष वाद 
गी अर्थात्‌ ५७ वर्ष ईसापूर्व में हुई थी । अतः विक्रमादित्य का प्रथम शताब्दी में 
i, होना सिद्ध होता है । 


अश्वघोष पर महाकवि कालिदास का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हे । 
अश्वघोष प्रथम शताब्दी के उत्तरार्ध कनिष्क के समकालीन थे | अतः कालि- 
दास का समय इससे पूर्व ई. पू. प्रथम शताब्दी मानना समीचीन है । 

उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महा- 
कवि कालिदास का समय gaa प्रथम णताब्दी विक्रमादित्य का शासनकाल 
मानना अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता है। क्योंकि वीर विक्रमादित्य अत्यन्त 
उदार, दानी एवं विद्ृत्परेमी थे। ऐसे उदार राजा के दरवार में कालिदास जंसे 
कवियों का होना उचित ही दै aa: कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शतक 
मानना अधिक समीचीन है । 
t महाकवि कालिदास का व्यक्तित्व 


l संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो महाकवि कालिदास को न जानता 
॥ हो । विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ के लोग महाकवि से परिचित न | 
r हों । उनका वैदुष्य, उनकी काव्य-प्रतिभा, उनकी कवित्व-शक्ति किसी से तिरोहित 
रका. नहीं है । वे संस्कृत साहित्य के महाकवि है. कविता-कामिनी के विलास है, 
i विद्यादेवी सरस्वती के हास है, कविकला-कौशल के लास्य हैं। निश्चय ही | 
उनके समान संसार में दूसरा कोई महाकवि नहीं हैं । तभी तो कहा गया है-- í 


पुरा कवोनां गण्नाप्रसङ्गै करिष्ठिक्ाधिष्ठितकालिबासः 
अद्यापि तत्त ल्यकवेरभावाइनामिका सार्थवती बभूब ॥ 
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महाकवि कालिदास भनेक्क शास्त्रों में प्रवीण संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे ।' 


उनका वैदुष्य समस्त बिश्व सन्ध्याप्त है । इनके काव्यों में “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌” 


. का रूप, [दिखाई देती हे? इन्होंने गुण, रीति, छन्द, अलङ्कार आदि का जैसा 


समुचित एवं सुन्दर वर्णन किया है । वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखाई देता ! 
भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल स्वरूप का वर्णन जितना उन्होंने किया है उतना 
किसी ने भी नही किया है । उन्होंने चित्ताकर्षक मनोहारिणी भाषा का प्रयोग 
किया है । 
महाकवि वेद, व्याकरण, साहित्य, नाघ्ययशास्त्र, राजनीति. अर्थशास्त्र, के 
महान्‌ जाता थ । इसके अतिरिक्त संगीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकला आदि से भी 
कुशल ज्ञाता थ । उनका जान नीरस नहीं था। बे यशःप्रार्थी थे । यशःशुन्य 
taa को वे निरर्थक समभते थे वे भौतिक शरोर की अपेक्षा यशःशरीर 
में विशेष आस्था रखते थे । जैसाकि रधुवंश में कहा है-- 
किमरप्याहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं amaA? भव से दयालुः | 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था ag भौतिकेषु ॥ 
कालिदास परोपकार में ही जीवन की सार्थकता समभते थे। जो जीवन 
परोपकार में रत रहता है वहो जीवन वास्तविक जीवन है। गुरु के प्रति 
उनकी अपार श्रद्धा थी । कवि की हष्टि में उसी व्यक्ति क क: 
जो समाज के लिए अपने जी 4 व क ८ 
समाज के लिए अपने sf अपित करदे । मङ्ग उ 
Tni ए : वन न्य पित रद । महाकवि ने जीवन का 
मूलभूत तत्त्व प्रम बताया है। जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के मार्मिक रूप 
को ग्रहण करने की क्ष हाकवि ark में रष्टिगो 3 
E si मता मह कालिदास में हृष्टिगोचर होती है । 
agaia कालिदास राष्ट्र कवि हैं। राष्ट को oar 
= दास ष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र की उन्नति तथा राष्ट्र के 
ल्याण कौ भावना उनमें gege कर भरी थी । उनके विचार से सच्चा 
शासक (राजा) वहीं है जो प्रजा का अनुरञ्जन कर सके उन्होंने राष्ट के 
र 5 D r < 
मंगल को भावना किस प्रकार प्रकट की है-— ` i 
saaat प्रकृतिहिताय पाथिबः, 
सरस्वती धू तिमहती सहीयतास्‌ । 
महाकवि तपस्या को समस्त श्रेयस 


का साधन समभते थे 
राष्ट्र को यही सन्देश देते हैं कि थे । वे भारतीय 


भारतीय राष्ट्रियिता का श्रमुख अङ्क तप है ।” 
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“was तिग्राहि त गन्ध माल्याम्‌ = (इन्द्रवज्रा) 
जगण तगण जगण गु. गु. 

CE राजाका) काडा) 

ESIN) SS! INAS S ss 

वनाय, प्रीत प्र तिबद्ध व त्साम्‌ = (उपेन्द्रवजा) 
जगण तगण जगण गु. गु. 

Co] तनया ant 

ID SH Ss Sal Sima SAES 

यद्योध घे नु मृपेमु मोच = (उपेन्द्रवजा) 


समास--यशोधनः=यश एव धनं यस्य सः (बहुब्रोहिसमास) । 
जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌= जायया प्रतिग्राहिते गन्धमाल्ये यया सा ताम्‌ 
(बहुब्रीहि) । पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌= पूर्वं पीतः पश्चात्‌ प्रतिबद्धो वत्सो यस्याः 
सा ताम्‌ (बहुव्री हि०) । 

व्याकरण--प्रजानाम्‌ =प्र+ जन्‌ +-ड¬+- टाप्‌ = प्रजा, पष्ठीबहुवचन में 
प्रजानाम्‌ । अविपः=अघि+-पा +क | प्रतिग्राहित = प्रति + ग्रह +णिच्‌-- 
क्त । पीतः--पाञ-क्त, प्रतिबद्धः "= प्रति+-वन्ध्‌+क्त । मुमोच== मुच्‌ धातु 
लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन । 


वनाय' में “क्रियार्थोपपदस्य च कमणि स्थानिनः” ga से चतुर्थी विभक्ति 
हुई हे । जहाँ तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धातु का भाव या अर्थं छिपा रहता है उसके 
कमं में चतुर्थी हो जाती है । वनं गन्तु' मुमोच = वनाय मुमोच ॥१॥ 

प्रसङ्ग--राजा दिलीप नन्दिनी को जब जंगल में चराने के लिए ले जा 
रहे थे तो उनके साथ सुदक्षिणा भी उनके पीछे-पीछे चली-- 
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तस्याः खुरन्यासर्पावित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीछ नीया। 
मार्ग मनुष्येदवरधर्मपत्ली श्र तेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 
अन्वय-अपांसुलानाम्‌ धुरि कीत्तेनीया मनुष्येश्वरधर्मपत्नी खुरन्यास- 
पवित्रपांसुम्‌ तस्याः मार्गम, स्मृतिः श्रतेः अर्थम्‌ इव अन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 
संस्कृत टीका--अपांसुलानाम्‌ “= पतिब्रतानाम्‌, धुरि =अप्रो, कीत्तंनीया = 
प्रशंसनीया, मनुष्येश्वरधमंपत्नी = महाराजदिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा, 
खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌ = सुरनिक्षेपपवित्रधूलिम्‌, तस्याः =नन्दिन्याः, मार्गम्‌ = 
| पन्थानम, स्मृतिः = स्मृतिशास्त्रम्‌, श्र तेः = वेदस्य, अर्थमिव, अन्वगच्छत्‌ = 
| अनुसृतवती ॥२॥ 

संस्कृत भावार्थ:--समस्तपतित्रतास्त्रीमण्डले अग्ने गणनीया राजमहिषी 
सुदक्षिणा तस्याः नन्दिन्याः खुरनिक्षेपेण पवित्रधूलियुक्त' मार्ग एवमनुसृतवती 
| यथा मन्वादिप्रणीतं शास्त्रम्‌ वेदार्थनुसरति ।।२॥ 

शब्दाथ ><अपांसुलानाम्‌ =पतित्रता स्त्रियों में । अग्रे = आगे । कीर्तनीया 
=परिगणनीया । मनुष्येशवरघमंपत्नी = दिलीप की पत्नी रानी सुदक्षिणा । 
खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌ = खुर रखने से पवित्र धूलियुक्त । स्मृति=ध मंशञास्त्र | 
Fae के । अन्वगच्छत्‌ --पीछे-पोछे पा a 

हिन्दी अर्थ--पत्तित्रताओं में अग्र रे 1 दिल j 
५ RI ग में अग्रगण्य राजा दिलीप की घमपत्नी,सुदक्षिणा 
ने नन्दिनी के सुरों के निक्षेप से उठने वाली धलियों से पवित्री का ऐसे 
a fi . ~ 3 N 
अनुसरण किया, जैसे स्मृतियां वेदों का अनुसरण करती हैं ॥२॥ 
SESE LMR EUR =T पॉसुला अपांसूलाः तासाम्‌ (नञ्‌ तत्पुरुष) 
खुरन्यासपवित्रपांसूम्‌ = सुराणां न्यासेन पवित्राः पांसवः यस्य तत 
ट्री हिः ये Fi पट > a 
(वहुत्रीहिसमास) । भनुप्येशख्वरधर्मपत्नी = मनुष्याणां ईश्वरस्य धर्मपत्नी 
(षष्ठीतत्पुरुष) ।। २॥ 

व्याकरण पांस्‌ लानां =पास्‌ +- लचून-टापू। श्रृति= श्र + क्तिन। 
स्मृति ay far | अन्वगच्छत्‌ =अनु गम्‌ लङ लकार प्रथम पुरुष एक 
वचन URI 

विशेष :--प्रस्तुत इलोक में 'उपमा? ae f 
SR स्तुत शलोक में 'उपमा” अलंकार है यहाँ नन्दिनी गाय 
त उपमान, मार्ग उपमे 

१ माग उपमेय और गर्थे उपमान, रानी सुदक्षिणा 
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उपमेय और स्मृति उपमान है । 'अनुगमन करना' साधारण धर्म और ‘za’ उपमा 
वाचक शब्द है। इस प्रकार उपमा के चारों अंग होने से पूर्णोपमा है । इस 
इलोक में विरोधाभास अलंकार भी है। gafan पॉसुयुक्त मार्ग का अनुसरण 
करती हुई भी अपांसु है । मांग पांसुयुक्त है जिसका बहू अनुसरण 


कर्‌ 


छे आती हुई gafan को 


सौरनेयी सुरभिर्यशोभिः | न्‌ 
गोरूपधरामिदोर्वीस्‌ ।। ३।। ie 
अन्वयः-यशोभिः सुरभिः दयालुः राजा दयितां निवत्यं पयोधरी- 
भूतचतुःसमुद्राम्‌ ताम्‌ सौरभेयीं गोरूपधरां उर्वीम्‌ जुगोप ॥।३।! 
संस्कृत टीक्ा-यशोभिः ==्कीततिमिः, सुरमिः मनोज्ञः, दयालुः = दवा- 
वान्‌, राजा=दिलीपः, दयितांन्=्पत्नीं सुदक्षिणाम्‌ निवर्त्यं ==श्रमं प्रति 
परावत्य, पयोधरीभुतचतुःसमुद्राम्‌ = भूतचतुःसंख्याकसागराम्‌, ताम्‌ = 
पूर्वोक्ताम्‌, स।रभेयीम्‌=कामवेनोः सुतां नन्दिनोम्‌, गोरूपधराम्‌ = घेनुूप 
दधानाम्‌, उर्वीम्‌ = वसुन्ध्रराम्‌, इव= यथा, जुगोप स्स ररक्ष ॥३॥ 


संस्कृत भावार्थ:--सः यशस्वी परमकारुणिको राजा दिलीपः नन्दिनीम- 
नुसरन्तीं स्वपत्नीं सुदक्षिणां गुरोराश्रम प्रति परावत्यं त्तनरूपचतुःसमुद्रवुक्ता 
नन्दिनीं गोरूपधारिणी मुर्वीमिव रक्षितवान्‌ ॥३॥ 

उद्वार्थ--यशोधि :=्कीत्ति से । सुरभिः = मनोहर | दयि 
सुदक्षिणा को । निर्वेत्य--लौटाकर | सौरभेयीम्‌ = कामधेनुमुत्री ना 
पयोवरीभूतचतु:समुद्राम्‌ --पयोधरीभुत स्तन (थन) रूप चार समुद्रों वाली | 
गोरूपधराम्‌ ==गाय का रूप धारण करने वाली | उर्बोम्‌ = पृथ्वी । जुगोप = 
रक्षा करने लगे ॥३॥ 

हिन्द सत से सुशो। a दयालु स्वभाववाले राजा दिलीप ने अपनी 
पत्नी सुदक्षिणा को झुर के आश्रम SF लोटाकर चार स्तनों के रूप में चारों समुद्रो 
को धारण करने वाली नन्दिनी की गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के 


समान रक्षा करने लगे UR 
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समास--पयोधरीभूतचतुःसमुद्राम्‌ ==न पयोधराः अपयोधरा:, अपयोधरा: 
पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोघरीभूताः, पयोधरीभूताः चत्वारः समुद्राः यस्याः 
सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) ॥ ३॥ 

व्याकरण दयालुः = दय्‌+-भालुच्‌ । दयिताम्‌ =दय्‌+क्तय-टापू । 
निवत्यं =नि~+ वृत्‌ +णिच्‌+-वत्वा (ल्यप्‌) । गोरूपधराम्‌ =गोरूपञ-धृ +- 
अच्‌+-टाप्‌ । जुगोप = गुपू+लिट्‌ प्र Yo Yo Fo ॥३॥ 


> 


विशेष-प्रस्तुत श्लोक में 'इयितां दयालु: तथा 'सौरभेयी सुरभियंशोभि: 
में क्रमश: द य वर्णां का और स र भ वर्णो का एक बार साम्य होने से वृत्य- 
नुप्रास है । इसके अतिरिक्त नन्दिनी का पृथ्वी से साहृश्य प्रकट करने के कारण 
उपमा तो पूणं रूप से हे ही । 'पयोधरीभूत” शब्द में इलेष भी है । पृथ्वी के 
पक्ष में गोरूपधारिणी शब्द का अर्थ होगा कि समुद्र पयोधर न होकर 
भी पयोधर हो गये है, और नन्दिनी गाय के पक्ष में अर्थ होगा कि जिसके 
दूध से समुद्र भी अघरी भूत अर्थात्‌ तिरस्कृत हो गया है । अन्त में व्यतिरेकालं- 
कार को उत्कृष्टता भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ उपमान की अपेक्षा उप- 
मेय में अधिक गुण बताये गये हैं। उपमान चारसमुद्रों से उपमेय चारस्तनों 
की उत्कृष्टता दिखाई गई है । 

इस श्लोक में “ दयालु और दयिता शब्दों के प्रयोग पूर्ण उपयुक्त एवं साभि- 
प्रायात्मक रूप में हैं” । राजा दयालु होने के कारण दयिता की सुकुमारता को 
जानता है, ओर गोसेवा के लिए साथ में वनगमन करने वाली रानी सुदक्षिणा 


को वन में कष्ट होगा, यह विचार कर लोटा देता है । ऐसा कायं एक दयालु 
पति ही दयापात्र पत्नी के प्रति कर सकता है ॥३॥ 


प्रसंग :--नन्दिनी का अनुगमन करने वाली सुदक्षिणा को वापिस लौटा- 
कर राजा दिलीप ने गाय के पीछे आते हुए शेष सेवक वर्ग को भी लौटा faar- 
ब्रताय तेनानुचरेण घेनोः न्यषेधि शेषोऽप्यनुया यिवर्गः | 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्वयी यंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥४12:11 ५ 
अन्वय :--ब्रताय घेनोः अनुचरेण तेन शेष: अनुयायिवर्ग : अपि न्यपेधि + 
तस्य शरीररश्चा च rae: न, हि भनो: प्रसूतिः स्बवीयंगुप्ता (भबति) ।।३। 
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संस्कृत टीका :--ब्रताय ==पुत्रप्राप्त्यर्थं गोसेवारूपनियमपालनार्थ, वेनो: = 
नन्द ATR = सेवकेन, तेन = राज्ञा दिलीपेन, घेप:= अवशिष्टः, अनुयायि 
वग:=सवकसमूह्‌ः । अपि=समुच्चपे, न्यपेधि=निवत्तितः । राज्ञः = 
दिलीपस्य, शारीररक्षा=गात्ररक्षणं च, अन्यतः०न अन्यस्मात, न= न हे, 
हि = यतः, मनोः = मनुनामकस्य नुपस्य, प्रसूतिः= सन्ततिः, स्ववीर्यप्ता = 
आत्मपराक्रमरक्षिता भवति ॥४॥ 


~ 


संस्कृतभावार्थ-- पुत्रप्राप्त्ययं गोसेवारूपनियमपालनार्थः सौः Wear: सेवकेन 
तेन राज्ञा दिलीपेन अवशिष्टोऽपि अनृवायिवर्गः ate अनसरणाच्निवारित 
राज्ञः दिलीपस्य शरीररक्षणाय अन्यस्य कस्यचिदपि पुरुषस्य आवश्यकता 
नास्ति, यतः मनोः सन्ततिः स्वपराक्रमेणैव स्वं रक्षितुः समर्था भवति ॥४॥ 


शब्दाथ--व्रताय=गोसेवारूप ब्रत पालन के लिए। अवुचरेण =सेबक | 
| तेन= राजा दिलीप ने । शेपः=वचे हुए। अनुयायिवर्ग: सेवकों को । 
न्‍्यपेधि ==लौटा दिया । अन्यतः = दूसरे से । स्ववीयंगुप्ता = नपने पराक्रम से 
रक्षित । मनो: प्रशूतिः = मनु की सन्तान ॥४॥ हो 
3 ७) हिन्दी अर्थ - (पुत्रा) के लिए राजा दिलीप ने, वचे हुए सेवकों को भी 
Waifs लौटा दियो । राजा को अपने शरीर क रक्षा के लिए किसी 
A का आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनु की सन्तान तो अपने ही पराक्रम से 
यं की रक्षा करती है ॥४।। 
समास - अनुयायिवरगः =अनुयायिनां वर्गः (षष्ठीतत्पुरुष) | शरीररक्षा = 
शरीरस्य रक्षा (षष्ठीतत्पुरुष) | स्ववीयं प्ता ==स्वस्य वीर्येण गुप्ता (षष्ठी, 
तृतीया तत्पुरुष) | 
व्याकरण --अनुचर >> अनु + चर्‌+ट । न्यपेधि==नि+- सिध्‌ ॐ-लुङ प्र. 
भु०ए०्व० (कमंवाच्य) । शेपः=शिष्‌+-घन्र्‌ । अनुयायि = अनु ‡-या+- 
FE णिति । अन्यतः =अन्य+तसिल्‌ । गृप्ता=गुप्‌+क्त-टाप्‌ । प्र+सूञ+ 
faqa वीयं = वीर--यत्‌ ॥४॥ 
विशेष--राजाओं के शरीर की रक्षा के लिये पीछे सेवक वर्ग रहता था । 
Te] इस समय राजा पृत्र-प्राप्ति के fafaa स्वयं नन्दिनी की सेवा में संलग्न 
था । सम्प्रव था गौसेवारूप ब्रत में आने वाले कष्टों को कोई सेवक स्वामी पर 
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आया हुआ समझ कर स्वयं वहन कर लेता, अतः राजा ने सभी सेवकों कोः 
वापिस कर दिया, क्योकि राजा सभी कष्टों को स्वयम्‌ उठाना चाहता था । 
अपनी रक्षा के लिये राजा को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं थी । सेवकों 
को साथ मे रखना उपचारमात्र के लिये ही था । अतः राजा ने समस्त 
ओपचारिकताओं का परित्याग कर दिया । ‘gary’ शब्द के प्रयोग से यह 
स्पष्ट है कि राजा किसी दबाव या अनिच्छा से गो-सेवा में तत्पर नहीं हुआ 
el इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वयं की सेवा चाहेगा वह दूसरों की सेवा 
क्या कर सकेगा ? 


इस श्लोक में “राजा दिलीप को अपने शरीर की रक्षा के लिये अन्य 
किसी सेवक आदि की आवश्यकता नहीं थी” इस विशेष का समर्थन “मन 
को संतान अपनी रक्षा अपने पराक्रम से करते इस सामान्य कथन के 
द्वारा किया गया है अतः यहां 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है vi 
असंग:--सुदक्षिणा तथा सेवकों को लौटाने के पश्चात राजा गो-सेवा! 
में लग जाते हें-- 
आस्वादवन्द्रिः कवलंस्तृणानां कण्ड्यनेदशनिवारणेश्च | 
अन्याहतः स्वरगतः स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभ्नत 11411 
अन्वय:--स: सम्राट्‌ तृणानाम्‌ आस्वादवद्धिः कवलैः, कण्डयने दंश- 
निवारणैः, अव्याहतेः स्वैरगतैः च तस्या समाराधनतत्परः अभूत्‌ ॥५॥ 
संस्कृत टीका--सम्राट्‌्-- चक्रवर्ती, सः==राजा दिलीपः, तृण!नाम्‌= 
शष्पानाम, आस्वादवदिभः = स्वादयुक्तेः; कवलैः == ग्रासः कण्ड्यनेः 
aid, दंशनिवारणेः= वनमक्षिकाद्रीकरणं अव्याहत: = अप्रतिहतैः, स्वैर- 
गतः =स्वच्छन्दविचरणेः, च तस्याः =नन्दिन्या 
निरतः, अभूत्‌ = बभूव ॥४।। 
सस्त भावाथ महामण्डलेश्वरः राजा दिलीपः कदाचित तृणानाम्‌ 


कदाचित वनमक्षिकावारणेन, 
कदाचित्‌ अव्याहतमन्दगमनेन च नन्दिन्या सेबाया संलर्नोऽ्रूत्‌ ॥५॥ 


शव्दाथ-सञ्राट्‌्=राजा दिलोप। autre == घासों के। आस्वाद- 
a= स्वादयुक्त । कवलैः= ग्रासो से । कण्डूयनैः--खुजलाने से । दंश- 
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= 
( | निवारणैः= मच्छर आदि के दूर करने के द्वारा । अव्याहतं: = अवाध 
र निविध्न । स्वेरगतँः=स्वतन्त्र गमन के द्वारा । समाराधनतत्पर:न्न्सेवा 
i में संलग्न ॥५॥ 
अं हिन्दी अर्थ --चक्रवर्ती राजा दिलीप घास के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाते 
हुए, वुजलाते हुए, वन में डांस आदि को नन्दिनी से दूर भगाते हुए, तथा 
र उसके निविध्त स्वच्छन्द गमन का अनुसरण करते हुए उसकी सेवा में संलग्न 
हो गया nx 
समास--दंशनिवा रण: =दंणानां निवारण: (पष्ठीतत्पु०) । स्वैरगतंः च 
| स्वैराणि गताति तैः (कमंधारय.) | समाराधनतत्परः= समाराधने तत्परः 


PY SD at, 


(सप्तमी तत्पु०) । 

व्याकरण -सम्राट्‌==सम्‌ राज्‌-क्विप्‌, कण्डूयनं: = कण्ड -|- यक्‌ + 
| ल्यु (अन) । निवारण: =fa+a+fratee (अन) । अव्याहते:--अर्न- 
| वि~आ~-हन्‌ +क्त | गत: =गम्‌ नक्त । समारावन= सम्‌+-आ + राघ्‌ 
| ल्युट्‌ (अत) । अभूत्‌ =भू + लुड़, प्र.पु०ए.व० ॥५॥ 

विशेष-महामण्डलेशवर होते हुये भी राजा दिलीप ने सन्तान-प्राप्ति 
के निमित्त जब गोसेवा का व्रत धारण किया तब वे अपने गुरु वसिष्ठ के 
A द्वारा बताये हुए साधनों से गाय की सेवा में संलग्न हो गपे। अब्टाहृ 
| स्वैरगर्तः’ शब्दों द्वारा उसी सेवा-भाव की ओर इंगित किया गया है तथा 
| राजा की नन्दिनी में विशेष श्रद्धा का प्रकाशन हो रहा है । 
| प्रस्तुत श्लोक में नन्दिनी को सेवा के स्वाभाविक रूप का वर्णन किये जाने 
| के कारण स्वभावोक्ति अलकार है ॥५॥ 

प्रसंगः-महाकवि कालिदास वन में राजा दिलीप के द्वारा नग्दिनी की 

Ca सेवा का वर्णन करते हु; कहते हैं - 
| स्यितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीसासरवन्धधीरः | ) 
| जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ nene | 
i 


अन्वय:--भूपतिः ताम्‌ स्थिताम्‌ स्थितः, प्रयाताम्‌ उच्चलितः, निपेद॒षीम्‌ 
भासनवन्धधीर:, जलम्‌ आददानाम_ जलाभिलाषी, छाया इव अन्वगच्छत ॥६) । ¦ 


Rta HID ९०७ Wade ९०४ ९५. FEF 


CC-0. Gurukul Kangri Collection; Haridwar) न ¢ 0, 0 > 


¢ 


A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७ ) 


संस्कृत टोका--भूपति:-- राजा दिलीपः । ताम्‌ =नन्दिनीम्‌ । 

स्थिताम्‌ = अवस्थिताम्‌, स्थितः = अवस्थितः, प्रयाताम्‌ = प्रचलिताम्‌, उच्च- 

लितः= प्रस्थितः, नियेदुषीम्‌ = उपविष्टाम्‌ । आसनवन्धधी रः =निङचलभावेनो- 

पविष्टः, जलमाददानाम्‌ = पयःपिबन्तीम्‌, जलाभिलाषी = जलपानेच्छुः सन्‌ । 
छाया इव प्रतिविम्ब इव, अन्वगच्छत्‌ =अनुसरणमकरोत्‌ ॥६॥ 

| संस्कृत भाषार्थ--यद्‌ यद्‌ नन्दिन्या आचरितम्‌, तत्तदेव राजादिलीपेनानु, 

सृतम्‌। यदा सा स्वेच्छया गमन त्यकत्वा स्थिता वभूव, राजापि तथैव स्थितवान्‌ । 

यदा तया स्वेच्छया गमनं कृतं राज्ञापि तस्याः अनुसरणं कृतम्‌, यदा सा यत्र 

कुत्रापि स्वेच्छया उपविष्टा राजापि ada निश्चलभावेन स्थितोऽभवत्‌ । 

यदा तया पयःपानं कृतं तदा राज्ञापि जलाभिलाषा कृता | एवं प्रकारेण राज्ञा 

| सवंतोभावेन नन्दिन्या: छाया इव अनुसरणं कृतम्‌ 11६1] 

| शब्दार्थ ज स्थिताम,, = खड़े होने पर । स्थितः --खड़े 

चलने पर । उच्चलित:--चलते थे । निषेदुषीम =बैठने पर । आसनबन्ध- 

घीर:--आसन लगाकर बौठ जाते थे । जलमाददामाम्‌=जल ग्रहण करने 

पर । जलाभिलाषी -- जल की इक्छा करते थे । छायेव = छाया के समान NEI 


रहते थे। प्रयाताम्‌ = 


हिन्दी अर्थ--राजा दिलीप नन्दिनी के खड़े हो जाने पर खड़े हो जाते थे। 
जब वह चलती थी तो राजा भी चलने लगते थे। जब वह्‌ 


aS जाती थी तो a 
राजा भी बैठ जाते थे। जब वह जल पीतो थी तो राजा भी जल पीते थे । 


इस प्रकार राजाने छाया के समान नन्दिनी का अनुसरण किया ॥६॥ 
समास आसनबन्यधी रः = आसनस्य बन्धे धी रः ( 


तत्पुरुष.) | जलाभिलाषी 
=जलस्य अभिलाषी (षष्ठीतत्पुरुष 


) । भूपतिः= ya: पतिः (षष्ठी तत्पुरुष) । 
व्याकरण-- स्थितः=स्था1-क्तः | उच्चलित: = उत्‌ +-चल + क्त | 
SATA =प्रञ-याञ-क्त-+-टाप्‌ | निषेदुषीम्‌ = नि ag ag et | = 


आसन=भआास्‌ + ल्यु (अन) । अन्वगच्छत्‌ = अनु+-गम्‌ लड्‌ लकार प्र. पु. 
ए. व. ॥६।। 


विशेष--नन्दिनी वन में जिस 
लिये स्वतन्त्र थी । 


मकार का आचरण करना चाहती थी उसके 
राजा केवल उसका अनुसरण इस प्रकार कर रहे थे, 
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| | भानो वे उसके प्रतिबिम्ब मात्र हों । सेवा कार्य में Aar की इच्छा का व्याघात 
: होना सेवक की अपटुता का द्योतक ही है । वशिष्ठ मुनि ने मी राजा को इसी 
र प्रकार को सेवा करने का आदेश दिया था । कहा था कि--इसके चलने पर 
| चलना, स्थिति होने पर स्थित होना, बैठने पर बैठ जाता, जल पान करने पर 
जल पीना (रघु० १-८९) । ठीक उसी प्रकार की सेवा राजा दिलीप ने a az 
safna किया गया हे । 
उक्त श्लोक में उपमालंकार हैं। यहाँ भूपति उपमेय, छाया उपमान, 
अनुगमन करना साधारण धर्म, और इव उपमावाचक हे ।।६।। 
A प्रसंग--गाय की सेवा में संलग्न राजा दिलीप के सौन्दर्यं का वर्णन करते 
हुए महाकवि कहते हैं-- 
स न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुमितां दधानः | 
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्र: ।।७।। 
अन्वय-न्यस्तचिह्लाम्‌ अपि तेजोविक्षेषानुमिताम्‌ राजलक्ष्मीम्‌ दधानः 
सः अनाविष्क्रतदानराजिः अन्तमं दावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्‌ ull 
संस्कृत टीका-न्यस्तचिह्वामपि= परित्यक्तछछत्रचमरादिराजलक्षणामपि, 
तेजोविशेषानुमिताम्‌ =ध्रभावातिशयेन परिज्ञातम्‌ । राजलक्ष्मीम्‌ = राजश्रियम्‌, 
दधानः=धारयन्‌, सः=राजा दिलीपः, अनाविष्कृतदानराजिः= afg- 
रप्रकटिमदलेखः | अन्तमं दावस्थः = आम्यन्तरमदवारियुक्तः, द्विपेन्द्रः = गज राज: | 
इव = यथा, आसीत्‌ ।।८॥ 
संस्कृतभावार्थ- गोसेवापरायणो २।जा दिलीपः ब्रतका .णात्‌ सर्वाणि राज- 
सूचकानि उपकरणादीनि छमचमारादीनि परित्यक्तवान्‌ । तथापि स्वकीयवीर्य- | 
प्रभावातिशयेन स्वचक्रवतित्वं धारयन्‌ अप्रकटितमदलेख आम्यन्तरमदस्थितः गजेन्द्र 
इव आसीत्‌ ॥७॥ । 
शब्दार्थ--न्यस्तचिह्नाम्८-छत्रचामरादि राजचिह्लों से रहित । तेजो- 
विशेषानुमिताम्‌ =प्रभावातिशय से अनुमित । राजलक्ष्मीम्‌ = राजलक्ष्मी को । 
दधानः==धारण किये हुए । अनाविष्कृतदानराजि:-<जिसकी मदलेखा अभी 
भ्रकट नहीं हुई है । अन्तमंदावस्थ:--जिसकी मद की अवस्था मीतर स्थित है । 
दिपेन्द्र: = गजेन्द्र ॥७॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
if ( ४२ ) 


हिन्दी--छत्रचमरादि राजसूचक चिन्हों का परित्याग कर देने पर मी 
प्रमावातिशय से अनुमान की जाती हुई राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ वह 
राजा दिलीप ऐसे हाथी के समान था, जिसकी मदरेखा अमी बाहर नहीं 
प्रस्फुटित हुई है परन्तु उसके भीतर हो भीतर मद है 1191] 
समास---न्यस्तचिह्लाम्‌ऱऱ्न्यस्तानि चिल्वानि यस्याः सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) । 
| राजलक्ष्मीम्‌ =राज्ञलक्ष्मी ( षष्ठीतत्पुरुष ) । तेजोविशे पानुमिताम्‌ ==तेजसां- 
विशेषः तेन अनुमिताम्‌ ( तत्पुरुष. ) । अनाविष्कृतदानराजिः =अनाविष्कृताः 
दानस्य राजयः यस्य सः , बहुब्रीहि. ) । अन्तमंदावस्थः = अन्तर्गता मदस्य 
अवस्था यस्य सः (ago) iwi 


व्याकरण--न्यस्त=नि+-अस्‌+क्त । अनुमित=अनु-मा~+क्त । | 
दधानः=धा~-शानच्‌ । आविष्कृत = आविध्‌ tata । दान =दा¬-ल्युट्‌ 
(अन) men 


विशेष--प्रस्तुत श्लोक में राजादिलीप के तेजस्वी होने का वर्णन है । 
इसके साथ ही यह प्रदर्शित किया गया है कि मुकुट, छत्र आदि से ही कोई 
राजा नहीं होता, अपितु राजा के अन्दर एक विशिष्ट तेज होता है जो सब 
अवस्था में अपने प्रभाव को प्रर्दाशत करता है। राजा द्वारा गोसेवा ब्रत को 
स्वीकार कर लेने पर राजोचित सम्मान को परित्याग किया जाना उसकी 
| महत्ता का द्योतक है । 


यहाँ उपमालंकार हे । राजा दिलीप उपमेय, द्विपेन्द्र उपमान, अतिशय 
तेजस्वी होना साधारण धर्म और इव उपमा वाचक शब्द है ॥७॥ 
प्रसंग--राजा दिलीप जो सेवा करते हुए धनुष बाण हाथ में लेकर हाथी 
के समान वन में विचरण कर रहे है-- 
लताप्रतानोद्ग्रथितँः स केशैरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 
रक्षापदेशान्मुनि होमे नोवंन्या न्‌ विनेष्यन्निव _ दुष्टसत्वान्‌ ।।८॥ 
अन्वय-- लताप्रतानोट्ग्रथित: केशे: अधिज्यधन्वा स मुनिहोमधेनो: 
रक्षापदेशात्‌ वन्यान्‌ इष्टसत्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावम्‌ विचचार Ile It 
| संस्क्ृतटीका--लताप्रतानोद्प्रथित॑ :=वल्लीतन्तुब द्धौ:, 
[| अधिज्यधन्वा = समारोपितमौर्वीचापः, सः 
j वशिष्ठस्य होमसाधनभूताया: नन्दिन्याः, 


केशे =कचैः | | 
चा राजा दिलीपः, मुनिहोमघेनो; = 

रक्षापदेशात्‌ = Ver णस्य व्याजात्‌, | 
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वन्यान्‌ =आरण्यकान्‌, दुष्टसत्वान्‌ = हिसकजीवान्‌, विनेष्यत्रिव च शिक्षयिष्य- 
न्निव, दावम्‌ =वनं, विचचार ==अश्रमत्‌ ॥८॥ 
संस्कृतभावार्थ-गोसेवापरायणेन राज्ञा दिलीपेन वनजातामिः लतातन्वमिः 
संवकेशानि उद्ग्रथितानि । वने विचरन्‌ सः एवं प्रतीयते यत नन्दिन्याः रक्षण- 
| वतस्य हिसकान्‌ जन्तून्‌ नम्रता शिक्षयति usi 


मे-लताप्रतानो ग्रथिते: ==लताओं के सूत्रों से ग्रथित (गुम्फित) 
अधिज्य चन्तरा =प्रत्यञ्चा चढ़े हए धनुष वाले । रक्षापदेणात्‌ =रक्षा के बहाने 
से । वन्यान्‌ = जंगली । दुष्टसत्वान्‌ = हिसक जीवों को । विनेष्यन्निव == शिक्षित 
करते हुए के समान | दावम्‌ =वन में । विचचार =विचरण करने लगे ।।८॥ 
हिन्दी अर्थ--लताओं के तन्तुओ से गुथे हुए केशों से युक्त राजा दिलीप 
चढी हुई qasar वाले धनुष को हाथ में लिये हुए agfa वशिष्ठ के यज्ञ की 
तादि वस्तुओं को प्रदान करने वाली नन्दिनी की रक्षा के व्याज से 
मानो जंगली हिसक जीवों को शासन करने के लिए वन में विचरण कर 
रहे थे 1८11 
समास--लताप्रतानोद्‌ग्रथितेः==लतानां प्रतानैः उद्ग्रथिताः तैः (तत्पुरुष 
समास) | अधिज्यधन्वा ==अधिगता ज्या यस्य सः (बहुत्रीहि) अधिज्यं धनु: यस्य 
सः (बहुब्रीहि) । रक्षापदेशात्‌=रक्षाया अपदेशात्‌ (षष्ठी Tyo) । मुनिहोम- 


तन्तुओं से उलझते के कारण बंधे से हो गये । बड़ी परेशानी को सहते हुए भी 
राजा दिलीप ने वन में विचरण बन्द नहीं किया । प्रस्तुत श्लोक में मुनि की 


हौँ =g: होमस्य घेनोः ( तत्पुरुष. ) । दुष्टसत्वान्‌ =दुष्टान्‌ सत्वान्‌ 
(कमंधारय.) । 
व्याकरण--उद्‌्ग्रथित: उद्‌ - ग्रन्थ --क्त । केश:--“इत्थं भूतलक्षणे” | 
से तृतीया । अपदेशान्‌ --अप--दिश्‌ aa । विनेष्यन्‌ -वि-|-ती ->लुट्‌ -- | 
Uz । दृष्ट --दुष्‌ --क्त ।।८॥ | 
| विशेष--वन में नन्दिनी के पीछे-पीछे जाते हुए राजा के कुशलताओं के | 
| 


गाय की रक्षा करना उपमेय के स्थान पर कवि ने वन्य प्राणियों को विनय 
सिखाना इस उपमान की सम्भावना की है अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार 


है nan 
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|. राजा दिलीप द्वारा गौसेवाव्रत के स्वीकार कर लिये 
-जाने के कारण उसकी महिमा एवं तेजस्विता से प्रभावित पशुपक्षी अपने 
"सुमधुर शब्दों से मानो राजा का जय-जयकार कर रहे हैं-- 
विसृष्टपाश्वानुचरस्य तस्य पाएवंद्र माः TANA समस्य । 
उदौरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विराव: ॥६॥ 
अन्वय--विसृष्टपाएव॒निच रस्य पाशभृता समस्य तस्य TAF HI: उन्म- 
-दानां वयसां विरावः आलोकशब्दं इव उदीरयामासुः ॥६॥ 
संस्कृत टीका--विसृष्टपा्श्वानुचरस्य =निवतितनिकटवतिसेवक दन्दस्य, 
पाशभृता समस्य=वरुणेन सदृशस्य, तस्य= राज्ञो दिलीपस्य, पाएवंद्र मा: = 
“पाएवेवतिनो दक्षा:, उन्मादानाम्‌ >> उत्कटहपंयुक्तानाम्‌ वयसाम्‌ =पक्षिणाम्‌ 
‘fara: = ध्वनिभिः, आलोकशब्दम्‌ --्जयघ्वनिम्‌, इव=यथा, उदीरयामासु;= 
उच्चारयामासुः 11811 
संस्कृत भावार्थ--राज्ञा दिलीपेन सर्वोऽपि पाश्‍वेवतिसेवक ढन्दस्तथा जय- 
शब्दोच्चारणपटुः वन्दिडन्दश्च आश्चमं प्रति निवतितः। तथापि तस्य वरुणदेव 
तुल्यप्रतापातिशयेन प्रभाविता: तस्य qF स्थिताः ger: एव स्वशाखासु उप- 
“विष्टानां खगानां कलव्वनिमि: तस्य जयशब्दं चक्र :, एवं प्रतीयते ।। ६॥ 
शब्दार्थ--विसृष्टपाएर्वानुच रस्य = जिसने समीपवर्ती नौकरों को विदा कर 
दिया है। पाशभता=वरुण के॥ समस्य=सभान | पाएवंद्र मौ:ः--समीप के 
“मेड । उन्मादानाम्‌ = मदमस्त | वयसाम्‌ =पक्षियों के । विरावः -- शब्दों के द्वारा | 
शालोकशन्दम्‌ = जयकार का शब्द | उदीरयामासुः =उच्चारण किया ey 
हिन्दी अर्थ साथ में रहने वाले सेवक इन्द को छोड़ देने पर भी वरुण के 
समान प्रभावशाली उस राजा दिलीप का पास के वृक्ष उन्मत्त पक्षियों के शब्दों 
दारा मानो जय-जय शब्द का SIRES $ रह 
समास--विसृष्टपार्शर्वानुच रस्य == विसृष्टाः पाश्वेवति 
'(बहुब्रीहि. । SET पाशं विभतितेन (उपपदसमास) । पाश्‍वंद्र at: 
“पाश्ववतिन: द्र मा: (कमंधारय) । उन्मदानाम = उत्कृष्टः मदो येधाम्‌तेषाम 
(बहुत्रीहि) । आलोक शब्म्‌ =आलोकस्य शब्दम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष) en २ 
व्याकरण--विसृष्ट=वि--सुज्‌ ।-क्त ' अगुचर=अनु4-चर्‌+-ट | 
“STAT =o + fay । विरावे:--वि तीरूनीघन, । आलोक==अआ+- 
MRE TT | उदी रयामासुः=उद्‌ +-ईर -लिट्‌ लकार प्र, Jo वहुवचन IRN 


नो अनुचरा येन सः तस्य 
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विशेष--प्रस्तुत श्लोक में राजा का सादश्य वताये जाने के कारण उपमा 
है। राजा दिलीप उपमान, वरुण उपमेय, सम उपमा का वाचक है । यहां 
= धर्म का लोप होते से धमंलुप्ता उपमा है 


apy 


यहां उत्प्रक्षा अलंक है । क्योंकि ब्रक्षों पर होने वाले पक्षियों 
की कल ध्वनियो की कवि ने दक्षों द्वारा किये गये जयकार से उत्प्रेक्षा की है । 
अर्थात, त्रक्षो पर जो पक्षी बोल रहे हैं वह मानो दक्षों द्वारा राजा का जथ-जय 


कार कर हैं 111 ६॥ 


प्रतंग---अव वनवासी राजा का वन में फैलने वाली लताओं द्वारा स्वागत का 
या जा रहा है-- 


AS À 9 


f मरुत्प्रयुक्ताश्व AVAGA तमच्यमारादभिवर्तेमानम्‌ । 

अवाकिश्न्‌ वाललताः प्रसूनेराचारलाजरिव पोरकन्या: ॥ १० ॥ 

अन्वय--आराद, अभिवतंमानम्‌ मरुत्सखाभम्‌ अर्च्यम्‌ तम, मस्त्रयुक्ता: 
वाललता: पौरकन्या आचारलाजैः इव प्रसून: अवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ 
संस्कृतटीका-आराद्‌=समीपम्‌, अभिवर्तमानम्‌ --विच रन्तम्‌, म रुत्सखाभम्‌ = 
अरिनिसमतेजसम,, अच्यंम्‌ = पुज्यनी यम्‌, तम्‌ = राजानं दिलीपम्‌, मस्त्प्रयुक्ताः = 
वायुना इतस्ततश्चालिताः, वाललता:=स्वल्पवल्लर्यः, पौरकन्याः=नगरवासिन्य 
बालाः, आचारलाजेः=स्वागतार्थप्रयूक्तः मंगललाज: | इव यथा । प्रसूनैः 
==कुसुमँः | अवाकिरन्‌ = अवर्षन्‌ ।। १० ॥ 

संस्कृत भावार्थ-समीपे विचरन्तं राजानं दिलीपम्‌ वायुप्र रिताः बाललताः 
स्वप्रसूने: तथा अभिनन्दयामासुः, यथा नागरिकाः कन्याः स्वागतसमये राजानम 
आचारलाजँ: अमिवपं न्ति ngo 

शब्दा्थं--मसत्प्रयुक्ता:--वायु से प्रेरित | बाललता ==कोमल लतायें !- 
आरात्‌ =समीप । अभिवतंमानम्‌ =विद्यमान । मरुत्सखामम्‌ =वायु के मित्र 
अग्नि के समान । अच्यंम्‌ = पुज्य । प्रसूनैः=फूलों से । पोरकन्याः==नगर की- 
कन्याये | आचारलाजे:==मांगलिक खीलों से । अवाकिरन्‌ =वर्षा की oll 

हिन्दी अथ--समीप में विचरण करने वाले, मरुत के मित्र अग्नि की सदृश 

कान्ति वाले, पुजनीय उस राजा दिलीप पर वायु से हिलाई जाती हुई छोटी-- 
| छोटी बेलें इस प्रकार राजा पर पुष्प वर्षा कर रही थीं जिस प्रकार नगर. 
निवासिनी कन्यायें राजा के स्वागत के समय खील विखेरती हैं ।१०। ` 
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समास--मरुत्परयुक्ताः= मरुता प्रयुक्ताः (तत्पुरुष) । बाललता:--बालाएच 
ताः लताः (कर्मधारय) | आचारलाजँः=आचारार्थं लाजैः ( तत्पुरुष मध्यम- 
पदलोपी समास) | पौरकन्याः = पौराश्च ताः कन्याः (कर्मधारय) ॥। १०॥ 

व्याकरण- प्रयुक्त =प्रय-युज्‌ +क्त । अर्च्यम्‌ = ऋच्‌ --- यत्‌ | अमिवर्त- 
मानम्‌ ==अभि¬-दृत्‌ञ-शानच्‌ । प्रसून =प्र-सू+-वत। आचार = आ-चर्‌ 
+a । पौर=पुरञ-अण्‌ । ॥ १० ॥ 


विशेषः--प्रस्तुत श्लोक में “मह्त्सखाभम्‌” में वाचक लुप्तोपमा है । क्यों 
कि राजा उपमेय, अग्नि उपमान, और आमा साधारण धर्म हे । वाचक शब्द 
न होने के कारण वाचक्रलुप्तोपमा है । साथ ही नीचे वाले पद में पुर्णोपमा है । ॥ 
यहाँ पौरकन्या उपमान, बाललता उपमेय, अवाकिरन साधारण धर्म और इव 
उपमा का वाचक है प्रकृति के विभिन्न विषयों द्वारा राजा दिलीप की महत्ता 
का प्रकाशन किया गया है ॥ १० ॥ 


प्रशंग--सेवानिरत तेजस्वी राजा दिलीप को वन की हरिणियां भी उनकी 
दयालुतासे प्रभावित होकर उन्हें देख रही हैं 


agy तोऽप्यस्य दयाद्र भावमाख्यातमन्त HUNTS 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्षणां प्रकामविस्तारफल हरिण्यः ॥ ११ 1) 


aT Agy तः अपि अस्य विशंकेः अन्तःकरणै: दयाद्र भावम आख्यातम 
| वपु विलोकन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णाम्‌ प्रकामविस्तारफलं आपुः ॥ ११ ॥ 


| संस्कृतटीका-धनुभृ'तः अपि=धनुर्धारिणः अपि अस्य==राज्ञः दिलीप- 
स्य, विशंके:==निःशंकेः, अन्तःकरण; -- अन्तरिन्द्रियैः, दयाद्र भा म्‌ --करुणा- 
द्र भावम्‌ । आख्यात = प्रकटीकृतम्‌ । वपः=शरीरम । विलोकयन्त्य:= 


पश्यन्त्यः । हरिण्यः=मृग्यः। अक्ष्णाम्‌ =नेत्राणाम । प्रकामविस्ता रफलम्‌ = 
प्रकामविशालतालाभम्‌ | आपृ: ==अलभन्‌ ।।११॥ 


NOVA 


सस्कृत भावाथ--राजा दिलीप: धनुर्धारी आसीत्‌ परन्त्‌ हरिण्यः नि:शंक: 
हृदय: दयालुतायुक्त तस्य वपुः प्रकामं विलोकयन्त्य स्वनेत्राणाम्‌ विस्तारस्य 


| फल अलभन्‌ । तथा मृग्यः घनुभूतं तं विलोक्य पलायनं न कुवन्ति, किन्तु 
| “तम्‌ विशेषरूपेण विलोकयन्ति Ss eee ११ n 
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शब्दार्थ:--धनुभू त:--धनुष घारण करने वाले । विशंक्र:--शंका रहित 
( निःशंक ) । अन्तःकरणे:- हृदय से । दयाद्र मावम्‌ =दया के द्वारा आद्र 
माव को । आरव्यातम्‌ SPR गया । वपु:--शरीर को । विलोकयन्त्यः = 
देखती हुई । अक्ष्णाम्‌ =नेत्रों के । प्रकामविस्तारफनम्‌ ==अत्यन्त विशालता के 
फल को । आपु: प्राप्त किया ॥ ११ ॥ 

हिन्दी अर्थ--धनुष को धारण करने वाले भी राजा दिलीप के दया के 
माव का प्रकट करने वाले शरीर को भय से रहित हृदयों से देखती हुई faz- 
णियों ने अपने नेत्रो के अत्यधिक विस्तृत होने का लाभ उठाया ॥ ११ ॥ 

समास--धनुभ्‌ तः=धवुविभर्तीति धनुभृत्‌ तस्य ( उपपदसमास ) । 
दयाद्र भावम्‌ =दयया आद्र स्य भावः थस्य स तम्‌ { बहुब्रीहि ) । प्रकाम- 
विस्तारफलम्‌ =प्रकामस्य विस्तारस्य फलम, (वष्ठीतत्पुरुष) । विशंके: ==विगता 
शंका येषामूते तँ: (बहुब्रीहि) 

व्याकरण--भृतः=भृ aq । भावम्‌ = भू--घत्न_ । आख्यातम्‌ = 
aaa) अन्तःकरण=्=अन्तः+-क्रञ-ल्युद्‌ । विलोकयन्त्थः वि 
लोक्‌ +शतू --डीप्‌ | आपु:--आपू --लिट्‌ To पुण बहुवचन 1११ 

विशेष--यहाँ राजा की परमोल्क्रप्ट विशेषत। व्यक्त की गई है कि धनुष 
धारण करने वाले से यद्यपि हरिणियाँ डरकर दूर मागती हैं परन्तु उसके 
दयाभाव से हरिणियों को विश्वास है कि यह हमे मारेगा नहीं अतः बहुत देर 
तक उसे देखती रखती है । राजा की उदारता एवं वन्य जन्तुओं के प्रति प्रेम 
का प्रदर्शन है । 

प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार तो है ही साथ ही विरोधामास मी g i 
क्योंकि भय को उत्पन्न करने वाले धनुष को देखकर भी हरिणियों के मन मथ 
रहित हैं । परन्तु राजा के दयाद्र प्रभाव के कार का भय जाता रहता 
है ।। १ १॥। 9 

संग--दिलीप को भात! हुआ देखकर दक्ष जय-जयकार करते हुये लताओं 
द्वारा उन पर फूल बरसाने लगे तथा अपने शब्दों द्वारा राजा का यशोगान 
करने लगे-- - 

स कीचकर्मारतपूर्णरन्ध्रं: कुजदुभिरापादितवंशक्कत्यभू । 

gana कुञ्जेषु यश: स्वमुच्चेरुद्गीयमाने वनदेवतानिः ॥१२॥ 

अन्वय:--स मारुतपूर्णरन्ध्रौ: कूजद्मिः कीचक: आपादितवंशक्कत्यम्‌ कुञ्जेषु 
वनदेवताभि: Sea: उद्गीयमानम्‌ स्वम्‌ यशः शुश्राव ॥१२॥ 
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संस्कृत टीका--सः-- राजा दिलीप: । aagi : --वायुपू रितछिद् : 
कुजद्मि:--शव्दायमातत: । कीचरकं:=वेणृभिः । आपादितवंणक्रृत्यम्‌ -- सम्पा- 
दितवेणुवाद्यकायंम्‌ | कुञ्जेषु=लताग्रृहेषु । वनदेवतामिः=वनदेवीमिः | उच्चैः 
उच्चस्वरेण | उद्गीयमानम्‌ =गायनं क्रियमाणम्‌ | स्वम्‌ = आत्मीयम्‌ । यशः = 
कीतिम्‌ । शुञ्राव=यश्ृणोत्‌ ॥ १२॥ 


संस्कृत भावार्थ--गोसेवापरायणः राजा दिलीपः वने विचरन्‌ आसीत्‌ तदा 
वायुपूरितछिद्रं: शब्दं कुवंद्रिः वेणुविशेष:, वनदेवताभिः गायमानम्‌ स्वकीयं यशः 
अशृणोत्‌ | गायने यत्‌ वंशीवाद्यस्यावश्यकतासीत्‌, तत्‌ स्वनद्भिः कीचकैः 
पुर्ण कृतम्‌ ॥१२॥ 

शब्दार्थ-- मास्तपूर्णरन्ध्रे :==वायु से पूर्ण छिद्रों वाले । कुजद्धिः = शब्द 
करते हुए | कीचकं: =वांसों से । आपादितवंशक्रत्यम्‌ =जिससे वाँसुरी बजने का 
कार्य पूर्ण किया गया । कुञ्जेषु --लतागहों में | वनदेवतामि:--वन देवताओं 
के द्वारा । उच्च:=ऊ चे स्वर से । उद्गीयमानम्‌ --गाये जाते हुए । स्वम्‌ यशः 
=भपनी कीति को । शुश्राव =सुना ॥१२॥ 


हिन्दी अर्थ--राजा दिलीप ने वायु से भरे हुये छिद्रों वाले अत: शब्द करते 
हुए बांसों द्वारा वांसुरी का कार्य पूर्ण करने वाले वनदेवियो द्वारा कुञ्जो में 
ऊचे स्वर से गाये जाने वाले अपने यश को सुना ॥१२॥ 


समास--मारुतपुणं रन्धं : = मार्तेन पूर्णानि रन्ध्राणि येषाम्‌ ते तै: (बहुब्रीहि) | 
आपादितवंशकृत्यम्‌ =आपादितं वंशस्य कृत्यं यस्मिन तत (तत्पुरुष, बहुब्रीहि) 
A ` SY 7, 
वनदेवताभिः = वनस्य देवतामि: (षष्ठी तत्पुरुष) । ‘ail 


MIS — Hah: — N+ gaz Haa (च और क काविपर्यय हुआ है 
कुजद्‌ =कूज्‌ शत | उद्गीयमानम्‌ --उद्‌ --गे न+यक --शानच | शुश्राव-- 
श्रू --लिट्‌ To go Go Fo ॥१२॥ i - 


विशेष--तात्पर्य है कि वन देवियाँ राजा का यशोगान कर रही थीं । उस 
गायनकाल में कीचक नाम के विशेष प्रकार के बांस जो वायु के मर जाने के 
कारण शब्द कर रहे थे मानो वही वन देवताओं की बाँसुरी थे । इस प्रकार 


राजा की महत्ता स्थापित की गई है कि प्रकृति भी दिलीप के सङ्गतो A 
वित हहत गई थी ॥१२॥ Rosse \ 


nt 
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जगण तगण. जगण गु. गु. 
Fra (ET =) 


5 | SRS । 5 । S S 


अथप्र जानाम धिपःप्र भाते =  (उपेन्द्रवज्रा) 
जगण तगण जगण गु. गु 

४० | | हल्यात) खर्डा 

S'S | Ss || l SE SS 


जायाप्र तिग्राहि त गन्ध माल्याम्‌ = (इन्द्रवजा) 
जगण तगण जगण गु. गु. 

त जिला) च्छु) 

ISS | SS ESES Saas) 

वनाय प्रीत प्र तिवद्ध व त्साम्‌ = (stazama) 
जगण ATT जगण गु. गु. 

Co (Sm) यर) 

eS» | SIS IES S ७ 

यशोध नोघेनु मृषेमुः मोच = (उपेन्द्रवज्रा) 


समास--यशोधनः=यश एव धनं यस्य सः (बहुब्रोहिसमास) । 
जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌= जायया प्रतिग्राहिते गन्धमाल्य यया सा तामू 
(बहुन्नीहि०) । पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌ = पूवं पीतः पश्चात्‌ प्रतिबद्धो वत्सो यस्याः 

। सा ताम्‌ (बहुन्नीहि०) । 


व्याकरण--प्रजानाम्‌ -> प्र +- जन्‌  ड-- टाप्‌ = प्रजा, षष्ठीबहुवचन में 
प्रजानाम्‌ | अधिप:--अधि--पा +क । प्रतिग्राहित प्रति +-ग्रह fra+ 
क्त । पीतः--पा¬-कत, प्रतिबद्ध:८-८प्रति--बन्ध्‌ +क्त । मुमोच= मुच्‌ धातु 
लिट्‌ लकार प्रथम पुरुष एकवचन । 


वनाय' में “क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः” सूत्र से चतुर्थी विभक्ति 
} हुई है । जहाँ तुमुन्‌ प्रत्ययान्त घातु का भाव या अथं छिपा रहता है उसके 
कमं में चतुर्थी हो जाती है । वनं गन्तु मुमोच = वनाय मुमोच 11१॥ 


प्रसङ्भ--राजा दिलीप नन्दिनी को जब जंगल में चराने के लिए ले जा 
रहे थे तो उनके साथ सुदक्षिणा भी उनके पीछे-पीछे चली-- 
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तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीत्तनीया। 
मार्ग मनुष्येइवरधर्मपत्नी श्र्‌ तेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ URU - 
अन्वय--अपांसुलानाम्‌ धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वरधर्मपर्ती खुरन्यास- 
पवित्रपांसुम्‌ (तस्य) मार्गम_ स्मृतिः श्र्‌ ते: अर्थम्‌ इव अन्वगच्छत्‌ ॥२॥ 

संस्कृत टीका-अपांसुलानाम्‌ = पतिब्रतानाम्‌, घुरि भम्र, कौत्तंनीया = 
प्रशंसनीया, मनुष्येश्वरधमंपत्नी = महाराजदिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा, 
खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌ = खुरनिक्षेपपवित्रधूलिम्‌, तस्याः=नन्दिन्याः, मार्गम्‌ = 
पन्थानम, स्मृतिः = स्मृतिशास्त्रम्‌, श्रतेः = वेदस्य, अर्थमिव, अन्वगच्छत्‌ = 
अनुसृतवती ॥२॥ 

संस्कृत भावार्थः--समस्तपतित्रतास्त्रीमण्डले अग्रे गणनीया राजमहिषी 
सुदक्षिणा तस्याः नन्दिन्याः खुरनिक्षेपेण पवित्रधूलियुक्तः मार्गं एवमनुसृतवती 
यथा मन्वादिभ्रणीतं शास्त्रम्‌ वेदार्थनुस रति ।।२॥ 

शब्दार्थ =अपांसुलानाम्‌ =पतित्रता स्त्रियों में । अग्रे = आगे । कीर्तनीया 
=परिगणनीया । मनुष्येश्वरधर्मपत्नी = दिलीप की पत्नी रानी सुदक्षिणा। 
खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌= खुर रखने से पवित्र धूलियुक्त । स्मृति=धमंश्ञास्त्र । 
श्रूतेः=वेद के । अन्वगच्छत्‌ =पीछे-पीछे चली ॥२॥ 

हिन्दी अर्थ -पतित्रताओं में अग्रगण्य राजा दिलीप की धर्मपत्नी सुदक्षिणा 
ने नन्दिनी के खुरों के निक्षेप से उठने वाली धूलियों से पवित्र मार्ग का ऐसे 
अनुसरण किया, जैसे स्मृतियां वेदों का अनुसरण करती हैं ॥२॥ 

समास--अपांसुलानाम्‌ =न पाँसुला अपांसू ला: तासाम्‌ (नञ.तत्पुरुष) 
खुरन्यासपवित्रपांसुम्‌ =खुराणां न्यासेन पवित्राः पांसवः यस्य तत्‌ 
(बहुत्रीहिसमास) । मनुष्येश्वरधर्मपत्नी = मनुष्याणां ईश्वरस्य धर्मपत्नी 
(षष्ठीतत्पुरुष) ।।२॥ १ 

व्याकरण-- पांस्‌ लानां =पासु HAHEN | श्र्‌ति--" श्र + fear 1 
स्मृति=स्मृञ-क्तिन्‌ | अन्वगच च्छत्‌ --अनु --गम्‌ 4-लडः लकार प्रथम पुरुष एक 
वचन WRU 

डिक "प्रस्तुत श्लोक में 'उपमा” अलंकार है यहाँ नन्दिनी गाय 
उपमेय ओर श्रूति उपमान,. मागं उपमेय और ag उपमान, रानी सुदक्षिणा 
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उपमेय और स्मृति उपमान है । अनुगमन करना साधारण धर्म और 'इ्व' उपमा 
वाचक शब्द है । इस प्रकार उपमा के चारों अंग होने से पूर्णोपमा है । इस 
इलोक में विरोधाभास अलंकार भी है। सुदक्षिणा पाँमुयुक्त मार्ग का अनुसरण 
करती हुई भी अपांसु है । यहाँ मार्ग पांसुयुक्त है जिसका ag अनुसरण कर 
रही है परन्तु वह अपांसु अर्थात्‌ दोष रहित हैं ॥1२॥। j 

प्रतंध--दयाद्र राजा नन्दिनी के पीछे-पीछे आती हुई सुदक्षिणा को 
लौटाकर स्वयम्‌ नन्दिनी की सेवा में तत्पर हो गये-- 

i hgm सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः । 


, 


दयालुः राजा दयितां निवत्य पयोधरी- 
गोरूपधरां उर्वीम्‌ इव जुगोप uz! 

त दीफ़ा-यशोभिःन्=्कीर्तिमिः, सुरमिः==मतोज्चः, दयालुः = दया- 
जा=दिलीपः, दयितां ==पत्नीं सुदक्षिणाम्‌ निवर्त्यं =्=आश्रमं प्रति 
, पयोवरीभूतचतुःसमुद्राम्‌ =स्तनी भूतचवुःसंख्याकसागराम्‌, ताम्‌ = 
पूर्वोक्ताम्‌, सोरभेयीम्‌ = कामवेनोः सुतां नन्दिनीम्‌, गोरूपवराम्‌ Ader 
दधानाम्‌, उर्वीम्‌ = वसुन्धराम्‌, इव= यथा, जुगोप ==ररक्ष ॥३॥ 


संस्कृत भावार्थ:--सः यशस्वी परमकारुणिको राजा दिलीपः नन्दिनीम- 
नुसरन्तीं स्वपत्नीं सुदक्षिणां गुरोराश्रमं प्रति परावत्यं स्तनरूप चलुःस मुद्र दृः 
नन्दितीं गोरूपधारिणी मुर्वीमिव रक्षितवान्‌ ॥३॥ 

शब्दार्थ--यद्योभि safe से । सुरभिः = मनोहर | दयिताम्‌ =ग्रिया 
सुदक्षिणा को । निर्वेत्यन्5लौटाकर । सौरभेयीम्‌ = कामघेनुपुत्री नन्दिनी को । 
पयोधरीभ्रूतचतुः मुद्राम्‌ =पयोघरीभत स्तन (थन) रूप चार समुद्रों वाली । 
गोरूपधराम्‌ =गाय का रूप धारण करने वाली | उर्वीम्‌ = पृथ्वी । जुगोष= 
रक्षा करने लगे ॥३॥ 

हिन्दी अर्थ--यश से सुशोभित, दयालु स्वनाववाले राजा दिलीप ते अपनी 
पत्नी सुदक्षिणा को गुरु के आश्रम को लोटाकर चार स्तनों के रूप में चारों समुद्रों 


को घारण करने वाली नन्दिनी को गाय धारण करने वाली पृथ्वी के 
sess UEFA AR र Ss 


ee = SP 
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| यति रक्षा करने लगे ॥ Sin 
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सभास--पयोधरीभ्रूतचतुःसमुद्राम्‌ न पयोधराः अपयोधराः, अपयोधराः 
पयोधराः सम्पद्यमानाः पयोघरीभूताः, पयोधरीभ्नुताः चत्वारः समुद्राः यस्याः 
सा ताम्‌ (बहुब्रीहि) ॥ ३॥ 

व्घाकरण-दयालुः= दयू- आलुचू । दयिताम्‌=दय्‌+क्तय-टाप्‌ । 
निवत्यं ==नि+ वृत्‌ fata (ल्यप्‌) । गोरूपधराम्‌ =गोरूप+-धृञ- 
अच्‌+टाप्‌ । जुगोप = गुप्‌ +लिट्‌ yo ge Yo qo NIN 


बिशेष-प्रस्तुत श्लोक में 'दयितां दयालुः? तथा 'सौरभेयी सुरभियंशौभिः” 
में क्रमश: द य वर्णो का और स र भ वर्णो का एक बार साम्य होने से वृत्य- 
नुप्रास है । इसके अतिरिक्त नन्दिनी का पृथ्वी से सादृश्य प्रकट करने के कारण ' 
उपमा तो पूर्ण रूप से हे ही । 'पयोधरीभूत' शब्द में इलेष भी है । पृथ्वी के 
पक्ष में गोरूपधारिणी शब्द का अर्थं होगा कि समुद्र पयोधर न होकर 
भी पयोधर हो गये है, और नन्दिनी गाय के पक्ष में अर्थ होगा कि जिसके 
दुध से समुद्र भी अघरी भूत अर्थात्‌ तिरस्कृत हो गया है । अन्त में व्यतिरेकालं- 
कार को उत्कृष्टता भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ उपमान की अपेक्षा उप- 


मेय में अधिक गुण बताये गये हैं। उपमान चारसमुद्रों से उपमेय चारस्तनों 
को उत्कृष्टता दिखाई गई है । 


इस श्लोक में “दयालु और दयिता शब्दों के प्रयोग पूर्ण उपयुक्त एवं साभि- 
प्रायात्मक रूप में fo । राजा दयालु होने के कारण दयिता की सुकुमारता को 
जानता है, और गोसेवा के लिए साथ में वनगमन करने वाली रानी सुदक्षिणा 
को वन में कष्ट होगा, यह विचार कर लोटा देता है । ऐसा कार्य एक दयालु 
पति ही दयापात्र पत्नी के प्रति कर सकता है URN 


प्रसंग :--नन्दिनी का अनुगमन करने वाली सुदक्षिणा को 
cae वापिस लोटा- 
कर राजा दिलीप ने गाय के पीछे आते हुए शेष सेवक वर्ग को भी लोटा दिया- 
{ ब्रताय तेनानुचरेण धेनोः न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायिवगंः | Se 100 
। न चान्यतस्त सस क्ष cca प्ता हि मनोः 3 2 
| अन्वय :--ब्रता Mt Re > 
| Ta ` अनुचरेण तेन शेष: अनुयायिवर्ग : अपि न्यषेचि । 


तस्य शरीररक्षा च अन्यतः न, हि भनोः प्रसुति: स्ववीयंगुप्ता (भवति) ua 
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संस्कृत टीका :--ब्रताय ऱ्य पुत्रप्राप्यथ॑ गोसेवारूपनियमपालनार्थ, Fat: = 
नन्दिन्याः, अनुचरेण =सेवकेन, तेन = राज्ञा दिलीपेन, गेप: = अवशिष्ट;, अनुयायि 
वर्ग: >-सेवकसमृह: l अपिन्-समुच्चये, न्यपेधि =निवत्तितः | राज्ञः= 
दिलीपस्य, शरीररक्षा=गात्ररक्षणं च, Bea अन्यस्मात्‌; A= नहि, 
हि = यतः, मनो: = मनुनामकस्य नृपस्य, प्रसूतिः== सन्ततिः, स्ववीवं प्ता = 
आत्मपराक्रमरक्षिता भवति ॥४॥ 

संस्कत भावाथ ¬ पुत्रप्राप्त्यथंगोसेवाल्पनियमपालनार्थं सीः war: सेवकेन 
तेन राज्ञा दिलीपेन अवणशिष्टोऽपि अनुयायिवगंः वेनोर्‌ अनुसरणान्निवारितः । 
राज्ञः दिलीपस्य शरीररक्षणाय अन्यस्य कस्यचिदपि पुरुषस्य आवश्यकता 
नास्ति, यतः मनोः सन्ततिः स्वपराक्रमेणैव स्वं रक्षितुः समर्था भवति ॥४॥ 

दाव्दाय- व्रताय =गोसेवारूप व्रत पालन के लिए। अतुचरेण == सेवक । 
तेन= राजा दिलीप ने। शेषः==वरचे हुए । अनुयायिवर्गः = सेवकों को । 
each =लौटा दिया | अन्यतः = दूसरे से । स्ववीर्य गुप्ता = अपने पराक्रम से 
रक्षित । मनो: प्रधूति: = मनु की सन्तान UYU 

हिन्दी अर्थ--पुत्रप्राप्ति के लिए राजा दिलीप ने वचे हुए सेवकों को भी 
वापिस लौटा दिया । (राजा) को अपने शरीर की रक्षा के लिए किसी 

अन्य की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मनु की सन्तान तो अपने ही पराक्रम से 

स्वयं को रक्षा करती है ॥४।। 

समास -- अनुयायिवर्ग : -- अनुयायिनां वर्ग: (षष्ठीतत्पुरुष) | शरीररक्षा = 
शरीरस्य रक्षा (पष्ठीतत्पुरुष) | स्वव्रीयंगप्ता==स्वस्य वीर्येण गुप्ता (षष्ठी, 
तृतीया तत्पुरुष) । 

व्याकरण --अनुचर = अनु + चर्‌ञ-ट । न्यपेधि=्=निञ-सिधू+लुङ प्र. 
पु०ए०्व० (कर्मवाच्य) । शेषः=झिष्‌ -+घत्र्‌ । अनुयायि = अनु +या + 
णिनि । अन्यतः =अन्य~-तसिल्‌ । aerate G प्रथासून 
क्तिन्‌ । वीर्य = वीर्‌-यत्‌ !।४॥ 

बिशेष--राजाओं के शरीर की रक्षा के लिये पीछे सेवक वर्ग रहता था । 
वरन्तु इस समय राजा पुत्र-प्राप्ति के निमित्त स्वयं नन्दिनी की सेवा में संलग्न 
था । सम्भव था गौसेवारूप ब्रत में आने वाले कष्टों को कोई सेवक स्वामी पर 
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आया हुआ समझ कर स्वयं वहन कर लेता, अतः राजा ने सभी सेवकों को 
वापिस कर दिया, क्योंकि राजा सभी कष्टों को स्वयम्‌ उठाना चाहता था | 
अपनी रक्षा के लिये राजा को किसी अन्य की आवश्यकता नहीं थी । सेवकों 
को साथ में रखना उपचारमात्र के लिये ही था । अतः राजा ने समस्त 
ओपचारिकताओं का परित्याग कर दिया । 'ब्रताय' शब्द के प्रयोग से यह 
स्पष्ट है कि राजा किसी दवाव या अनिच्छा से गो-सेवा में तत्पर नहीं हुआ 
हे । इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति स्वयं की सेवा चाहेगा वह दूसरों की सेवा 
क्या कर सकेगा ? 
इस श्लोक में “राजा दिलीप को अपने शरीर को रक्षा के लिये अन्य 
किसी सेवक आदि की आवश्यकता नहीं थी” इस विशेष का समर्थन “मनु 
को संतान अपनी रक्षा अपने पराक्रम से करते हैं” इस सामान्य कथन के 
द्वारा किया गया है अतः यहां 'अर्थान्तरन्यास' अलंकार है LUI 
प्रसंग:--सुदक्षिणा तथा सेवकों को लौटाने के पश्चात्‌ राजा गो-सेवा 
में लग जाते हैं-- 
आस्वादर्वाद्र: कवलंस्तृभानां कण्ड्यनैर्दशनिवार णेश्च i 
अव्याहतेः स्वंरगतंः स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोष्भृत्‌ ।।५॥ 
अन्वयः सः सम्राट्‌ 0 a आस्वादवस्ट्रिः कवलै:, कण्डूयनंः, दंश- 


f 


न्‌ कर्ती, सः=राजा दिलीपः, तृणानाम्‌= 
mama, आस्वादवदिभिः = स्वादयुक्तैः, कवलैः“ ग्रासे, कण्डूयनैः = 
खर्जनं:, दंशनिवारणेः=वनमक्षिकादूरीकरणँः, अव्याहतं: = अप्रतिहतैः, स्व र- 
गते: =स्वच्छन्दविचरणँः, च तस्याः=नन्दिन्याः समाराधनतत्परः= सेवा- 
निरतः, अभूत्‌ = बभूव ॥४॥ 

सस्कृत भावार्थ महामण्डलेश्वरः राजा दिलीपः कदाचित तणानाम 
स्वाद्युक्तग्रासानां प्रदानेन, कदाचित्‌ खजंनेन, कदाचित्‌ वनमक्षिकावारणेन, 
कदाचित्‌ अव्याहतमन्दगमनेन च नन्दिन्याः सेवाया संलग्नो5भूत्‌ ॥५॥ 

शव्दा्थ--स म्राट्‌ -- राजा दिलीप । तृणानाम्‌ =घासों के । आस्वाद- 


वद्धिःमत cco er td फट । कवलेः=ग्रासों से । कण्ड्यनैः--खुजलाने से। दंश- 
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निवारण: = मच्छर आदि के दूर करने के द्वारा । अव्याहतः=अवाध, 
निविध्न । स्वैरगतः--स्वतन्त्र गमन के द्वारा । समाराधनतत्परः=सेवा 
में संलग्न nyn 


हिन्दी अर्थ- चक्रवर्ती राजा दिलीप्र-घास के स्वादिष्ट mat को खिलाते 
हुए, खुजलाते हुए, वन में डांस आदि को नन्दिनी से दुर भगाते हुए, तथा 
उसके निविघ्न स्वच्छन्द गमन का अनुसरण करते हुए उसकी सेवा में संलग्न 
| हो गया ॥५॥ 
समास--दंशनिवारणँ: =दंशानां निवारण: (पष्ठीतत्पु०) । स्वं रगत: च 
घ्वेराणि गतानि तँ: (कमंधारय.) | समाराधनतत्परः= समाराधने तत्परः 
(सप्तमी तत्पु०) । 
व्याकरण -सम्राट्‌=सम्‌ --राज्‌ al, कण्ड्यनैः = कण्ड -- यक + 
ल्यु (अन) । निवारण: =fa+a+frat+ege (अन) । अव्याहत: =अ + 
faar saad । गर्त:>-गम्‌--क्त । aaa = Aaa +-राघ्‌ 
ल्युट्‌ (अन) । अभूत्‌ =भू + FS प्र.पु०ए.व० ॥५॥ 
विशेष--महामण्डलेश्वर होते हुये भी राजा दिलीप ने सन्तान-प्राप्ति 
के निमित्त जब गोसेवा का ब्रत धारण किया तव वे अपने गुरु वसिष्ठ के 
‘ig द्वारा वताप्रे हुए साधनों से गाय की सेवा में संलग्न हो गप्रे। अव्याहत: 
स्वेरगतेः' Weal द्वारा उसी सेवा-भाव की ओर इंगित किया गया है तथा 
राजा की नन्दिनी में विशेष श्रद्धा का प्रकाशन हो रहा है । 
प्रस्तुत श्लोक में नन्दिनी को सेवा के स्वाभाविक रूप का वर्णन किये जाने 
के कारण स्वभावोक्ति अलकार है ॥५॥ 
प्रसंग:--महाकवि कालिदास वन में राजा दिलीप के द्वारा नन्दिनी की 
i सेवा का वर्णन करते हु? कहते हैं-- 
। स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीर: । 
| eect जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥६।। `¬ 
mag 
अन्वः--भूपतिः ताम्‌ स्थिताम्‌ स्थितः, प्रयाताम्‌ उच्चलितः, निषेदुषीम्‌ 


| 

| 

| मासनवन्धधीरः, जलम्‌ आददानाम, जलाभिलाषी, छाया इव अन्वगच् छत्‌ ॥६॥ 
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संस्कृत टोका--मूपतिः - राजा दिलीपः । तामूच्नन्दिनीम, । 
Raam = अवस्थिताम , स्थित: अवस्थितः, प्रयाताम्‌ = प्रचलिताम्‌, उच्च- 
faa: = प्रस्थितः, निपेदुषीम्‌ -- उपविष्टाम्‌ । आसनवन्धधी रः _निश्‍चलभावेनो- 
पविष्टः, जलमाददानाम्‌च्च पयःपिवन्तीम, जलाभिलाषी = जलपानेच्छु: सन्‌ । 
छाया इव=प्रतिविम्ब इव, अन्वगच्छत्‌ =अनुसरणमकरोत्‌ ॥६॥ 

संस्कृत भावार्थ--यद्‌ यद्‌ नन्दिन्या आचरितम्‌, तत्तदेव राजादिलीपेनानु, 
सृतम्‌। यदा सा स्वेच्छया गमनं त्यक्त्वा स्थिता वभूव, राजापि तथैव स्थितवान्‌ | 
यदा तया स्वेच्छया गमनं कृतं राज्ञापि तस्याः अनुसरणं कृतम्‌, यदा सा यत्र 
कुत्रापि स्वेच्छया उपविष्टा राजापि ada निश्चलभावेन स्थितोऽभवत्‌ । 
यदा तया पयःपानं कृतं तदा राज्ञापि जलाभिलाषा कृता । एवं प्रकारेण राज्ञा 
सवंतोभावेन नन्दिन्याः छाया इव अनुसरणं कृतम्‌ ॥६॥ 

शब्दार्थ = स्थिताम्‌, =खड़े होने पर | स्थित: = खड़े रहते थे। प्रयाताम्‌ = 
चलने पर | उच्चलितः=चलते थे । निपेदुषीम्‌ = बैठने पर । आसनबन्ध- 
घीरः=आसन लगाकर बौठ जाते थे। जलमाददामाम्‌=जल ग्रहण करने 
पर । जलाभिलाषी =जल की इक्छा करते थे | छायेव = छाया के समान ॥ Rll 


हिन्दी अर्थ--राजा दिलीप नन्दिनी के खडे हो जाने पर खड़े हो जाते थे । 
जब वह चलती थी तो राजा भी चलने लगते थे। जब वह्‌ बँठ जाती थी तो 
राजा भी बंठ जाते थे। जब वह जल पीती थी तो राजा भी जल पीते थे । 
इस प्रकार राजाने छाया के समान नन्दिनी का अनुसरण किया ॥६॥ 

समास आसनवन्धधी र: = आसनस्य बन्धे धीरः (तत्पुरुष.) | जलाभिलाषी 
=जलस्य अभिलाषी (षष्ठीतत्पुरुष) । भूपतिः= झव: पतिः (षष्ठी तत्पुरुष) । 

व्याकरण-- स्थितः =स्था+-क्तः । उच्चलितः = उत्‌ ४*चल-- क्त । 
प्रयाताम्‌ =प्रञ-या+-क्त-टाप्‌ । निषेदुषी म्‌ = fa सद्‌ +-वसु +- डीप्‌ । 


ATA +ल्यु (अन) । अन्वगच्छत्‌ = अनु +-गम्‌ लङ लकार प्र. पु. 
ए. व. ॥६।। 


बिशेष--नन्दिनी वन में जिस प्रका 
'लिये स्वतन्त्र थी । 


र का आचरण करना चाहती थी उसके 
राजा केवल उसका अनुसरण इस प्रकार कर रहे थे, 
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भानो वे उसके प्रतिबिम्ब मात्र हों । सेवा कार्य में ar की इच्छा का व्याधात 
होना सेवक की अपटुता का द्योतक ही है । वशिष्ठ मुनि ने मी राजा को इसी 
प्रकार की सेवा करने का आदेश दिया था । कहा था कि--इसके चलने पर 
चलना, स्थिति होने पर स्थित होना, बैठने पर as जाता, जल पान करने पर 
जल पीना (रघु० १-८६) | ठीक उसी प्रकार की Sar राजा दिलीप ने की, यह 
प्रदर्शित किया गया है । 

उक्त श्लोक में उपमालंकार हैं। यहाँ भूपति उपमेय, छाया उपमान, 
अनुगमन करना साधारण धर्म, और इव उपमावाचक है NGI 

प्रसंग--गाय को सेवा में संलग्न राजा दिलीप के सौन्दर्य का वर्णन करते 
हुए महाकवि कहते हैं-- 


——~ 


स न्यस्तचिल्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषानुमितां दधान: | 
आसोदनाविष्कृतदानराजिरन्तमंदावस्थ इव द्विपेन्द्रः ॥७॥ 
अन्वय--न्यस्तचिह्वाम्‌ अपि तेजोविशेषानुमिताम्‌ राजलक्ष्मीम्‌ दधानः 
a: अनाविष्कृतदानराजिः अन्तर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्‌ Lol 
संस्कृत टीका--न्यस्तचिद्वामपि= परित्यक्तछ्छत्रचमरादिराजलक्षणामपि, 
तेजोविशेषानुमिताम्‌ =प्रमावातिशयेन परिज्ञाताम्‌ । राजलक्ष्मीम्‌ = राजश्रियम्‌, 
दधानः=धारयन्‌, सः=राजा दिलीपः, अनाविष्कृतदानराजिः= afg- 
रप्रकटिमदलेखः | अन्तर्मदावस्थः =आम्यन्तरमदवारियुक्त, द्विपेन्द्रः == गजराजः | 
इव =यथा, आसीत्‌ ।।८॥ 


छः 


संस्कृतभावार्थ- गोसेवापरायणो राजा दिलीपः ब्रतका .णात्‌ सर्वाणि राज- 
सूचकानि उपकरणादीनि छमचमारादीति परित्यक्तवान्‌ । तथापि स्वकीयवीर्य- 
श्रभावातिशयेन स्वचक्रवतित्वं धारयन्‌ अप्रकटितमदलेख आम्यन्तरमदस्थितः गजेन्द्र 
इव आसीत्‌ ॥७॥ 

शब्दार्थे -न्यस्तचिह्वाम्‌ = छत्रचामरादि राजचिह्नों से रहित । तेजो- 
विशेषानुमिताम्‌ =प्रभावातिशय से अनुमित । राजलक्ष्मीम्‌ = राजलक्ष्मी को ।. 
'दधानः==धारण किये हुए । अनाविष्कृतदानराजिः=जिसकी मदलेखा अभी 
प्रकट नहीं हुई है । अन्तर्मदावस्थ: =जिसकी मद की अवस्था मीतर स्थित है । 
द्विपेन्द्र: = गजेन्द्र ॥७॥ 
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हिन्दी--छत्रचमरादि राजसूचक चिन्हों कां परित्याग कर देने पर मी 
प्रमावातिशय से अनुमान की जाती हुई राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ वह 
राजा दिलीप ऐसे हाथी के समान था, जिसको मदरेखा (अभी बाहर नहीं 
प्रस्फुटित हुई है परन्तु उसके SEAS भीतर) मद है /॥1७॥। 
समास---न्यस्तचिल्ल daent विवाति renr: सा ताम्‌ (बहुव्रीहि) i 
राजलक्ष्मीम्‌ = राज्ञलक्ष्मी ( षष्ठीतत्पुरुष ) । तेजोविशेपानुमिताम्‌ ==तेजसां- 
विशेषः तेन अनुमिताम्‌ ( तत्पुरुष. ) । अनाविष्कृतदानराजि:--अनाविष्कृता: 
दातस्य राजयः यस्य सः ६ बहुत्रीहि. ) । अन्तर्मदावस्थ: = अन्तर्गता मदस्य 
अवस्था यस्य सः (ago) non 
व्याकरण--न्यस्त=नि-अस्‌+क्त । अनुमित=भनु4-मा~+क्त । 
दधानः=धा --शानच्‌ | आविष्कृत = आविस्‌ --कृ-|-क्त । दान = ar + egg 
(अन) mon 
विशेष--प्रस्तुत श्लोक में राजादिलीप के तेजस्वी होने का वर्णन है । 
इसके साथ ही यह प्रदर्शित किया गया है कि मुकुट, छत्र आदि से ही कोई 
राजा नहीं होता, अपितु राजा के अन्दर एक विशिष्ट तेज होता है जो सब 
अवस्था में अपने प्रमाव को प्रदर्शित करता है। राजा द्वारा गोसेवा ब्रत को 
स्वीकार कर लेने पर राजोचित सम्मान का परित्याग किया जाना उसकी 
महत्ता का योतक हे । 
यहाँ उपमालंकार है । राजा दिलीप उपमेय, द्विपेन्द्र उपमान, अतिशय 
तेजस्वी होना साधारण धर्म और इव उपमा वाचक शब्द है ।।७।। 
प्रसंग--राजा दिलीप जो सेवा करते हुए धनुष वाण हाथ में लेकर हाथी 
के समान वन में विचरण कर रहे है-- 
लताप्रतानोद्ग्रथितैः स केशैरधिज्यधन्वा विचचार दावम्‌ । 
-रक्षापदेशान्मुनिहोम धे नोर्वन्यान्‌ बिननेष्यन्निव दुष्टसत्वा 11511 
अन्वय--लताप्रतानो दृग्रथित: केशै: ‰घिज्यघन्वा © मुनिहोमधेनो: 
रक्षापदेशात्‌ वन्यान्‌ दुष्टसत्वान्‌ विनेष्यन्‌ इव दावम्‌ विचचार ।।5।। 
संस्कृतडीका--लताप्रतानोद्ग्रयितैः = वल्लीतन्तुवद्ध :, केशे ==कचैः ॥ 
अधिज्यघन्वा =समा रोपितमोर्वीचापः, सः--राजा दिलीपः, मुनिहोमघेनो।= 
वशिष्ठस्य होमसाधनभूतायाः नन्दिन्या., रक्षापदेशात्‌ =रक्षणस्य व्याजात्‌, 
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॥ 5? ) 


वच्यान्‌=आरण्यकान्‌, दुष्टसत्वान्‌ = हिसकजीवान्‌, विनेष्यन्निव = शिक्षयिष्य- 
faa, दावम्‌ =वनं, विचचार =अश्रमत्‌ ॥८॥ 

संस्कृतभावार्थ-गोसेवापरायणेन राज्ञा दिलीपेन वनजातामिः लतातन्तुमिः 
स्वकेणानि उद्ग्रथितानि । वने विचरन्‌ सः एवं प्रतीयते यत्‌ नन्दिन्याः रक्षण- 
व्याजेन वनस्य हिंसकान्‌ जन्तून्‌ नम्रतां शिक्षयति usu 


शब्दार्थ-लताप्रतानो दुग्रथितं: -=लताओं के सूत्रों से ग्रथित (गुम्फित) 
अधिज्यधन्वा =प्रत्यञ्ञ्चा चढ़े हुए धनुष वाले । रक्षापदेशात्‌ = TAT के बहाने 
से । वन्यान्‌ =जंगली | दुष्टसत्वान्‌ = हिसक जीवों को । विनेष्यन्निव == शिक्षित 
करते हुए के समान । दावम्‌ =वन में । विचचार ==विचरण करने लगे isi 

हिन्दी अर्थ--लताओं के तन्तुओं से 14 हुए केशों से युक्त राजा दिलीप 
चढी हुई प्रत्यञ्चा वाले धनुष को हाथ में लिये हुए agfa वशिष्ठ के यज्ञ कीः 
सामग्री घतादि वस्तुओं को प्रदान करने वाली नन्दिनी की रक्षा के व्याज से 
मानो जंगली हिसक जीवों को {शासन करने के लिए/ब्रन में विचरण Z 


(रहे S)tisn [११५३ ARR उव 

समास--लताप्रदानो दुग्रथितेः==लतानां प्रताने: उद्ग्रथिताः ते: (तत्पुरुषः 
समास) | अधिज्यधन्वा =अघिगता ज्या यस्य सः (बहुत्रीहि) अधिज्यं धनुः यस्य 
सः (बहुब्रीहि) । रक्षापदेशात्‌==रक्षाया अपदेशात्‌ (षष्ठी तत्पु ०) । मुनिद्दोम- 
घेनोः=मुनेः होमस्य धेनोः ( तत्पुरुष. ) । दुष्टसत्वान्‌ =दुष्टान्‌ सत्वान्‌ ` 
(कर्मधारय) | 


९ 


व्याकरण--उद्ग्रथित:--उद्‌ -- ग्रन्थ --क्त । केशे:=“इत्यं भूतलक्षणे 
से तृतीया । अपदेशान्‌--अप--दिश्‌ --घत्र्‌ विनेष्यन्‌ -वि--नी --लुट -- 
शतृ । दुष्ट = दुष्‌ ॐ क्त USU 

विशेष--वन में नन्दिनी के पीछे-पीछे जाते हुए राजा के कुशलताओं के ` 
तन्तुओं से उलझंने के कारण dA से हो गये । बड़ी परेशानी को सहते हुए मी 
राजा दिलीप ने वन में विचरण बन्द नहीं किया । प्रस्तुत श्लोक में मुनि की 


गाय की रक्षा करना उपमेय के स्थान पर कवि ने वन्य प्राणियों को विनय 
सिखाना इस उपमान की सम्भावना की है अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार. 


> है ॥५॥ 
र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` पाश्‍वेवतिन: द्र मा: (कर्मधारय) । उन्मदाना 


Digitized by Arya Saraj 76११५ Chennai and eGangotri 


प्रसंग--मण्डलेश्वर राजा दिलीप द्वारा गौसेबाब्रत के स्वीकार कर लिये 
जाने के कारण उसकी महिमा एवं तेजस्विता से प्रभावित पशुपक्षी अपने 
“सुमधुर शब्दो से मानो राजा का जय-जयकार कर रहे है-- 
विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पाश्वेद्र माः पाशभुता समस्य | 
उदोरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावे: 1811 
अन्वय--विमृष्टपार्श्वानुचरस्य पाशभृता समस्य तस्य Taz मा: उन्म- 
दानां वयसां विरावैः आलोकणब्दं इव उदीरयामासुः 118९11 
संस्कृत टीका--विसृष्टपाश्वानुच रस्य --निव तितनिकटवतिसेवक दन्दस्य, 
TAA समस्य=वरुणेन सदृशस्य, तस्य रू राज्ञो दिलीपस्य, पाएवंद्र्‌ मा: = 
पाश्वेवतिनो इक्षाः, उन्मादानाम्‌ = उत्कटहषंयुक्तानाम्‌ वयसाम्‌ =पक्षिणाम्‌ 
-विरावेः=ध्वनिमिः, आलोकशब्दम्‌ =जयध्वनिम्‌, इव=यथा, उदीरयामासु;= 
उच्चारयामासुः 11811 
संस्कृत भावार्थ--राज्ञा दिलीपेन सर्वोऽपि पाइवेवतिसेवक दृन्दस्तथा जय- 
शब्दोच्चारणपटुः बन्दिशन्दश्च आश्रमं प्रति निवतितः । तथापि तस्थ वरुणदेव 
तुल्यप्रतापातिशयेन प्रभाविता: तस्य पाश्वे स्थिताः दक्षाः एव स्वशाखासु उप- 
' विष्टानां खगानां कलघ्वनिमिः तस्य जयशब्दं चक्र :, एवं प्रतीयते ngn 
शब्दार्थ--विसृष्टपाएवानुच रस्य= जिसने समीपवर्ती नौकरों को विदा कर 
दिया है। पाशभृता=्=वरुण के | समस्य =समान | पाएवंद्र माः--समीप के 


“पेड । उन्मादानाम्‌ = मदमस्त | वयसाम्‌ =पक्षियों के । विरावैः = शब्दों के द्वारा । 


आलोकशब्दम्‌ = जयकार का शब्द | उदीरयामासु:= उच्चारण किया !। ९ 
हिन्दी अर्थ--साथ में रहने वाले सेवक द्वन्द को छोड़ देने पर भी वरुण के 


समान प्रमावशाली उस राजा दिलीप का[पासु] के वक्ष उन्मत्त पक्षियों के pri Ne 
द्वारा मानो जय-जय शब्द का उच्चारण कर रहेथे। ॥ ह ॥। PAT १ 


समास--विसृष्टपार्शर्वानुच रस्य -- विसृष्टाः पाइवेवतिनो अनुचरा येन सः तस्य 
(बहुत्रीहि. । पाशभृता=पाशं विमतितेन (उपपदसमास) । पाइबंद्र मा:-- 


म >>उत्कृष्ट: मदो येधामत्तेषा 
(बहुब्रीहि) । आलोक TH =आलोकस्य शब्द = 


अनुच र--अनु --चर्‌--ट । 


; SUIS IT + ay । विरावे:--वि रू--घत्र । आलोक = ar -- 


SNERRE लकार प्र. पु० वहुवचन eit 
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विशेष--प्रस्तुत श्लोक में राजा का न वताये जाने के कारण उपमा 
है। राजा दिलीप उपमान, वरुण उपमेय, सम उपमा का वाचक है । यहां 
साधारण धर्म का लोप होते से धमंलुप्ता उपमा है । 

यहां उत्प्रेक्षा अलंकार थी है । क्‍योंकि दक्षो पर होने वाले पक्षियों 
की कल घ्वनियों की कवि ने gai द्वारा किये गये जयकार से उत्प्रेक्षा की है । 
अर्थात, दक्षो पर जो पक्षी बोल रहे हैं वह मानो TAT द्वारा राजा का जथ-जय 


कार कर रहे हैं । ॥ ६ ॥ 


प्रसंग--अव वनवासी राजा का वन में फैलने वाली लताओं द्वारा स्वागत का 
वर्णन किया जा रहा है-- 
मरत्प्रयुक्ताइच मरुत्सखाभ तमच्यमारादभिवर्तेमानम्‌ | 
अवाकिरन्‌ वाललता: प्रसूनेराचारलाजरिव पौरकन्या: ॥ १० ॥ 
अन्वय--आराद_ अभिवतंमानम्‌ मद्त्सखाभम्‌ अर्च्यम्‌ तम, मरुत्प्रयुक्ताः 
बाललताः पौरकन्या आचारलाजैः इव प्रसून: अवाकिरन्‌ ॥ १० ॥ 
संस्कृतटीका--आराद्‌ =समीपम्‌, अभिवर्तमानम्‌ =विचरन्तम्‌, मरुत्सखामम्‌ = 
अर्निसमते जसम, अर्च्यम्‌ = पुज्यनीयम्‌, तम्‌ = राजानं दिलीषम्‌, मरुत्प्रयुक्ताः = 
वायुना इतस्ततश्चालिताः, बाललताः =स्वल्पवल्लर्यंः, पौरकन्याः==नगरवासिन्य 
बालाः, आचारलार्जः =स्वागतारथंप्रयूक्तः मंगललाजँ: । इव= यथा । प्रसूनः 
==कुसुर्मंः | अवाकिरन्‌ =अवर्षन्‌ ॥ १० ॥ 
संस्कृत भावार्थ--समीपे विचरन्तं राजानं दिलीपम्‌ वायुप्रे रिताः बाललताः 
स्वप्रसुने: तथा अभिनन्दयामासुः, यथा नागरिकाः कन्याः स्वागतसमये राजानम 
आचारलाजँ: अभिवर्षन्ति ॥१०॥ 
शब्दार्थ-मरुत्रयुक्ताः=वायु से प्रेरित । बाललता =कोमल लतायें । 
आरात्‌ =समीप | अभिवर्तमानम्‌ =विद्यमान । मरुत्सखामम्‌ =वायु के मित्र 
अग्नि के समान | अच्यंम्‌ =पुज्य । प्रसू्ने:= फूलों से । पौरकन्याः=नगर की 
कन्याये | आचारलाजैः= मांगलिक खीलों से 1 अवाकिरन्‌ ==वर्षा की ॥१०॥ 
हिन्दी अथं-समीप में विचरण करने वाले, (तको के मित्र अग्नि की सदृश 
कान्ति वाले, पुजनीय उस राजा दिलीप ys गयु से हिलाई जाती हुई छोटी-- 
छोटी वेले इस प्रकार राजा पर पुष्प वर्षी कर रही थीं जिस प्रकार नगर. 
निवासिनी कन्याये राजा के स्वागत के लम विखेरती हैं 1१०१ 
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समास--मरत्युक्ताः=मरुता प्रयुक्ताः (तत्पुरुष) । बाललताः =वालाश्‍च 
| “त्ता: लताः (कर्मधारय) । आचारलाजै:--आचा रार्थ लाजे: ( तत्पुरुष मध्यम- 
| 'पदलोपी समास) । पौरकन्या:--पौराश्च ता: कन्या: (कमंधारय) 12 o11 


अमिक्तं- 
आ-चर्‌ 


व्याक रण-- प्रयुक्त = प्र +युज्‌ +-क्त । अच्येम्‌ =चृच्‌ ag । 
| मानम्‌ =A Hag त-शानच्‌ । प्रसुन--प्र +-सू --क्त | आचार = 
HI । पौर८"-पुर--अण्‌ | ॥ १० ॥ 


विशेष:--प्रस्तुत श्लोक में “महत्त्सखामम्‌” में वाचक 
कि राजा उपमेय, अग्नि उपमान, और आमा साधारण धः 
न होने के कारण वाचकलुप्तोपमा है 


लुप्तोपमा है 1 क्यों 
मं है। वाचक शब्द 
। साथ ही नीचे वाले पद में पूर्णोपमा है। 
यहाँ पौरकन्या उपमान, वाललता उपमेय, अवाकिरन साधारण धर्म और इव 
उपमा का वाचक है [प्रकृति के विभिन्न विषयों द्वारा राजा दिलीप की महत्ता 
"का प्रकाशन किया गया है ।। १० ॥ 

प्रशंग-सेवानिरत तेजस्वी राजा दिलीप 


को वन की हरिणियां मी उनकी 
-दयालुतासे प्रभावित होकर उन्हें देख रही हैं 


धनु भू तोऽप्यस्य दयाद्र भावमाख्यातमन्त:करणोविशङ्धै: । 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफल हरिण्यः ॥ ११ ॥ 


| [ela ह गला कि अपि aeaf fas 
| 'बपु[विलोकन्त्यः हरिण्यः अक्ष्णाम्‌ प्रक 


है: अन्त:क रण) ६ याद्र भावम्‌ आल्यातम्‌ 
1मविस्तारफलं आपुः ॥ ११ ॥ 

| संस्कृतटीका--धनुभू'त: अपि= 
| स्य, विशंके:=निःशंकः, अन्तःकरण 
द्र भावम्‌ । आख्यातं = प्रकटीकृतम्‌ 
पश्यन्त्यः । हरिण्यः = मृग्यः | 
ग्रकामविशालतालाभम्‌। आपुः 


धनुर्धारिणः अपि, अस्य= राज्ञः दिलीप- 
=अन्त रिन्दरियैः, दयाद्र भावम्‌ = करुणा- 
। वपु:=शरीरम्‌ । विलोकयन्त्यः== 
अक्ष्णाम्‌ =नेत्राणाम्‌ । प्रकामविस्ता रफलम्‌ = 
=भलभन्‌ ॥११॥ 

संस्कृत भावार्थ--राजा दिलीप: धनुर्धारी आसीत्‌ परन्तु हरिण्य: नि:शंक: 
eed: दयालुतायुक्तं तस्य वपु: प्रकामं विलोकयन्त्य: स्वनेत्राणाम्‌ विस्तारस्य 
“फलं अलभन्‌ । तथा मृग्यः घनुभू त॑ तं विलोक्य पलायनं न कुन्ति, किन्तु 
“तम्‌ विशेषरूपेण विलोकयन्ति ।। :११ ॥ 
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शब्दार्थ:--धनुभ तः=धनुष घारण करने वाले 1 विशंक:--शंका रहित 
( निःशंक ) । अन्त:करण:-- हृदय से । दयाद्र मावम्‌ =दया के द्वारा आद्र 
माव को । आरव्यातम्‌--कहा गया । वषु:--शरीर को । विलीकयन्त्यः = 
देखती हुई । अक्ष्णाम्‌ =नेत्रों के । प्रकामविस्तारकलम्‌ --अत्यन्त विशालता के 
फल को । आपुः= प्राप्त किया ॥ ११ ॥ 
हिन्दी अर्थ--धनुप को धारण करने वाले -भी राजा दिलीप के दया R 
‘ भाको प्रकट करने वाले शरीर को भय से रहित हृदयो से देखती हुई fet 
५१ foai ने अपने नेत्रों के अत्यधिक विस्तृत होने का लाम उठाया ॥ ११ ॥ 

À श्र समास--धवुभ्‌ तः=धनुविमर्तीति धनुभृत्‌ तस्य ( उपपदसमास ) । 
दयाद्र मावम्‌--दयया आद्र स्य भावः थस्य स तम्‌ ( बहुत्रीहि ) । श्रकाम- 
विस्तारफलम्‌ = प्रकामस्य विस्तारस्य फलम, (षष्ठीतत्पुरुष) । विशंक:--विगता 
शंका येषामते तँ: (बहुब्रीहि) 

व्याकरण--भृतः=भृ+-व्विप्‌ । WAY aa, । आख्यातम्‌ = 
अ-चक्षुऊक्त । अन्तःकरण ==अन्तःऋ-कृञ-ल्युड्‌ । विलोकयन्त्यः=वि + 
लोक -आतृ~-डीप्‌ | आपुः==आप्‌ --लिट्‌ प्र Jo बहुवचन 1११। 

विशेष--यहाँ राजा की परमोत्कृष्ट विशेषत। व्यक्त की गई है कि aga 
धारण करने वाले से यद्यपि हरिणियां डरकर दूर मागती हैं परन्तु उसके 
दयाभाव से हरिणियों को विश्वास है कि यह हमें मारेगा नहीं अतः बहुत देर 
तक उसे देखती रखती है । राजा की उदारता एव वन्य जन्तुओं के प्रांत प्रम 
का प्रदर्शन है । 

प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार तो है ही साथ ही विरोधाभास Atg 
क्योंक्रि भय को उत्पन्न करने वाले धनुष को देखकर मी हरिणियों के मन मय 
रहित हैं । परन्तु राजा के दयाद्र प्रमाव के कारण उनका मय जाता रहता 
है ॥११॥ 

प्रसंग--दिलीप को आता। हुआ देखकर दक्ष जय-जयकार करते हुये लताओं 
द्वारा उन पर फूल वरसाने लगे तथा अपने शब्दों द्वारा राजा का यशोगान 

3 करने लगे-- 

स कीचर्कर्मारुतपूर्ण : कूजदृभि रापादितवंशक्कत्यभ्‌ | 
$ शुश्वाव कुञ्जेषु यज्ञः स्वमुच्चेरुद्गीयमानं वनदेवताभिः ॥१२। I 
| अन्वय:--स मारुतपूणरन्ध्रः कूजद्मिर्भ कीचकः आपादितवंशङत्यम्‌ कुञ्जेपु 
| चनदेवताभि: उच्च: उद्गीयमानम्‌ स्वम्‌ यशः शुश्राव ॥१२॥ 
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संस्कृत टीका--स:-- राजा दिलीप: | मारुतपूर्ण रन्ध्रौ : च्व्वायुपूरितछिद्र : 
कुजद्मि:--शव्दायमान: । कीचकं:=वेणुमिः । आपादितवंशक्रृत्यम्‌ -- सम्पा- 


दितवेणुवाद्यकायंम्‌ । कुञ्जेषु=लतागृहेषु । वनदेवतामि: =वनदेवीमिः | उच्चैः 
उच्चस्वरेण | उद्गीयमानम्‌ =गायनंक्रियमाणम्‌ । स्वम्‌ 
कीतिम्‌ । शुञ्राव=अश्ृणोत्‌ ॥१२॥ 


संस्कृत भावार्थ--गोसेवावेरायणः राजा दिलीपः वने विचरन्‌ आसीत्‌ तदा 
वायुपूरितछिद्र : शब्दं कुवंद्रिः वेणुविशेषे:, वनदेवताभिः गायमानम्‌ स्वकीयं यशः 
अशृणोत्‌ । गायने यत्‌ वंशीवादयस्यावश्यकतासीत्‌, तत्‌ स्वनद्भिः कीचकः 
पुर्ण कृतम्‌ ॥१२॥ 

शब्दार्थ मास्तपूर्णरन्ध :=वाथु से पुर्ण छिद्रों वाले । 
करते हुए । कीचकं: ==वाँसों से | आपादितवं शक्र 
कार्य पूर्ण किया गया । कुञ्जेषु=लतागृहों में । 
के द्वारा । उच्चं:=ऊचे स्वर a उद्गीयमानम्‌ 
Sagat कीति को । शुश्राव =सुना ॥१२॥ 


कृजद्धिः = शब्द 
त्यम्‌ =जिससे वाँसुरी बजने का 
वनदेवताभिः=वन देवताओं 
= गाये जाते हुए । स्वम्‌ यशः 


यु से भरे हुये छिद्रों वाले अत: शब्द करते 
वनदेवियों द्वारा कुञ्जों में 
ऊचे स्वर से गाये जाने वाले अपने यश को सुना ॥१२ तीह । १ vary AA शि 
समास--मार्तपु्णं रन्ध: = मास्तेन पूर्णानि रन्ध्राणि येषाम्‌ ते ते: (बहुब्री हि) 
आपादितवंशकृत्यम्‌=आपादितं वंशस्य कृत्यं यस्मिन्‌ तत्‌ (तत्पुरुष, बहुब्री हि). 
वनदेवतामिः = वतस्य देवतामिः (षष्ठी तत्पुरुष) | 


व्याकरण--कीचके:= चीक्‌ +- JAAR (च और क काविपर्यंय हुआ 3): 


aa शानच्‌ । शुश्राव = 


कूजद्‌ =g Hug | उद्गीयमानम्‌ =उद्‌ af 
faz To go ए० qo ॥ १ २॥ 


= आत्मीयम्‌ । यशः= 
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प्रस्तुत श्लोक में लताग्रहों में सुनाई पड़ने वाला waza मानो वन देवियों 
द्वारा किया जाने वाला राजा का यशोगान है और वायु मरने के कारण जो 
बाँस बज रहे थे वे मानों वांसुरी हैं अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥१२॥ 
प्रसंग--गोसेवा के निमित्त वन में विचरण करने वाले राजा दिलीप की 
सेवा सुगन्धित पवन मो कर रहा है इसी का वर्णन करते हये महाकवि 
कहते हैँ 
gaga: गिरिनिर्कराणामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी | 
तमातपक्लान्तम नातपत्रमाचारपुतं पवनः सिषेवे 112 211 
अन्वय--गिरिनिझेराणाम्‌ तुषारः पृक्तः अनोकहाकम्पितपुष्यगन्धी पवनः 
अनातपत्रम्‌ आतपक्लान्तम्‌ आचारपुतम्‌ तम्‌ सिषेवे 112311 
संस्कृत टीका--गिरिनिर्भराणाम्‌ =पवंतवारिप्रवाहाण म्‌, तुषारे:=शीतल- 
Jasi, पृक्तः=सिञ्चितः, अनोकहाकम्पितपृष्पगन्धी =व्रक्षाणाम्‌ ईषदा- 
कम्पितकुसमगन्धवहः, पवनः = वायुः, अनातपत्रम्‌ = ZA रहितम्‌, आतपक्लान्तम्‌ 
=धर्मेण पीडितम्‌, आचारपूतम्‌ =सदाचारेण पवित्रम्‌, तम्‌ = राजानम्‌ 
दिलीपम्‌, सिषेवे = सेवितवान्‌ 112311 


संस्कृत भावायं --वने गोसेवापरायणं सदाचारनिष्ठितं छत्ररहितम्‌ अत- 
एव धर्मेण पीडितं तं राजानम्‌ पर्वतवारिप्रवाहाणाम्‌ शीतले: जलकणँः 
सिञ्चित: तथा कुसुमानाम्‌ गन्धापहारकः पवनः सेवितवान्‌ । अर्थात्‌ पवनोऽपि 
राज्ञः महत्तया प्रेरितः तस्य कष्टनिवारणार्थं यत्नं कृतवान्‌ ॥१३।। 

शब्दार्थ--गिरिनिर्भराणाम्‌ =पवत के झरनों से । तुषारं:=जलकणों से ॥ 
पक्त; «मिश्रित । अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी=द्क्षों के मन्द-मन्द हिलने वाले 
फूलों के गन्ध से युक्त । पवन: >-वायु । अनातपत्रम्‌ =छाते से रहित । आत- 
पक्लान्तम्‌ = OT से पीडित | आच! रपूतम्‌ =सदाचार से पवित्र । सिषेवे =सेवा 
करने लगा ॥१३॥ am as \ 

Ay): r 

हिन्दी--पर्वेतो से बहने वाले भरतो के शीतल जलकणों से सिञ्चित तथा 
इक्षों के कुछ-कुछ हिलते हुए पुष्पों (सि गन्ध से युक्त वायु छत्र का त्याग करने 
वाले, क्षत: घूप से पीडित होने वाले और सदाचार से पवित्र राजा दिजीप 
की सेवा की ॥१३॥ 
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समास--गिरिनिर्मराणाम्‌ =गिरीणाम्‌ निर्भराः तेषाम्‌ {पष्ठी तत्पुरुष) । 
अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी =अनोकहानाम्‌ आकम्पितानाम्‌ पुष्पाणाम्‌ गन्धः 
(षष्ठी.) सोऽस्यास्तीति | आतपक्लान्तम्‌ = आतपेन क्लान्तम्‌ (तृतीया तत्पुरुष) | 
अनातपत्रम्‌ =न विद्यते आतपत्रं यस्य सः (बहुब्रीहि) । आचारपूतं == भाचारेण 
पूतम्‌ (तृतीया तत्पुरुष) ॥१३॥ 

व्याकरण--पृक्तः=पृच्‌+-क्त । कम्पित =कम्पू +-क्त। क्लान्तम्‌ aay 
उक्त । आतपत्र _आतप-"त्रा--क । Aaa ar gz । 


WAG | पवनः=धू ‡-ल्युट्‌ (अन) । सिषेवे =सेव +-लिट्‌ To Jo Uo Fo 
॥ १३॥।। 


बिशेष--पवंतों से झरने वाले झरनों से शीतल जल कण भीर aai के 
थोड़े से हिलने वाले पुष्पों की सुगन्धि को ग्रहण करने वाले पवन द्वारा 
छत्रादि से रहित जिसको धूप लग रही थी उप्त राजा दिलीप की सेवा किया 
जाना कालिदास द्वारा वायु का मानवीकरण है । प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रासा- 
लंकार है ॥१३॥ 

प्रसंग---महाराज दिलीप के वन में प्रवेश करने पर वन में सुख-शान्ति 
छागई, वन्य जन्तुओं ने पारस्परिक Safara को छोड़ दिया, इसी का वर्णन 
करते हुये महाकवि कहते हैं- 


शशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्निरासौद्विशेषा फलपुष्पवद्धि: । 
“Sr न सत्वेष्वधिको बवाधे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
अन्वय--गोप्तरि तस्मिन्‌ वनं गाहमाने/द्रष्ट्या विना अपि देवा ग्नि: शशाम । 
फलपुष्पद्रद्धिः विशेषा आसीत्‌ । सत्वेषु अधिकः ऊनं न बवाधे ngen 
संस्कृतटीका--गोप्तरि =प्रजारक्षके, तस्मिन्‌ = राजनि दिलीपे, वनम = 
अरण्यम्‌ । गाहमाने =प्रविचरति सति । दृष्ट्या विनापि=वर्षणेन £ नापि । 
दवाग्निः=दावानलः, शशाम-- शान्तोऽमवत्‌ | FAS दद्धि: = सस्य प्रसून 
न विशेषा:--अतिशययुक्ता:, आसीत्‌=अभवत्‌, सत्वेषु =जम्तुषु मध्ये, 
अधिकः=प्रबलः व्याघ्रादि: {=हीनं fè 
o aR, उनं=हीनं मृगा[दकम्‌, न=नहि, बवाधे= 
संस्कृतभावाथं-यदा गोसेवापरायणः 


राजा दिलीप: बनं प्राविशत, तदा 
दवाग्निः दृष्ट्या विनापि शान्तोऽसवत्‌ । प 


तस्य प्रमावातिशयात्‌ वने फलानां 
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कुसुमानाम्‌ च विशेषवृद्धिरमवत्‌ । वन्यजन्तुषु शक्तिसम्पन्ना: सिहादयो faga- 
जीववर्ग मृगादिकं किञ्चिदपि न ववाघे । अर्थात्‌ सर्वे जन्तवः विस्यृतर्व राः 
| संजाताः 11१४१ 


शब्दां 
aqi के त्रिता । द 
फल और फूलों की समृद्धि । विशेषः==अधिक । सत्वेषु ज्वन जन्तु aa 


गोप्तरि--रक्षक । गाहमाने --प्रवेश करते पर । वृष्ट्या विना = 


वाग्नि: = दावानल । शशाम = णांत हो गया । फलपृष्पबु द्धिः = 


करने पर वन की असनि वर्षा के बिना ही शान्त हो गई । वन में फलों और 


र्क Fa | 
डाले जानवरों को कष्ट नहीं दिया ॥१४।॥ “112 ६ 

समास--फलपुष्पदद्धिः->फलानि च पुष्पाणि च (द्वन्द) तेषाम्‌ afa: 
(षष्ठीतत्पुरुष) | दवाग्नि: = दवस्य अग्नि: (asst तत्पुरुष) ॥१४॥ 

व्याकरण--दृष्टया विना--विना के योग में दृतीया विभक्ति । विशेषा == 
विशिष्‌ +घतर्‌ +टापू | शशामन्च्शम्‌--लिट्‌ लकार प्रश go Fo ate | 
आसीत्‌ ""अस्‌ --लुङ्क To Jo go वच० | बबाबे =a faz To Fo 
To वच० ॥१४।॥। 

विशेष--राजा दिलीप अत्यन्त प्रमावशाली थे, उनके प्रमाव को जड़ 
और चैतन्य समी स्वीकार करते थे, उनके वन में प्रवेश करते ही यद्यपि वर्षा 
नहीं हुई थी, फिर मी वन की अग्नि शान्त हो गई । दक्ष फल-पुष्प अधिक 
मात्रा में देने लगे । सबसे विशेष बात यह हुई कि वन के हिंसक जीवोंने मी 
कमजोर जीवों का सताना छोड़ दिया और सब प्रेम से रहने लगे । 

उक्त श्लोक में वर्षा के बिना ही दवाग्नि का शान्त हो जाना प्रदशित 
किये जाने के कारण विभावना तथा राजा के अतिशय प्रमाव कथन के कारण 
उदात्तालंकार है ULI 


प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक में दिन मर वन में भ्रमण करने के पश्चात्‌ नन्दिनी 
के वशिध्ठाश्रम की ओर गमन का वर्णन किया जा रहा है 
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| सञ्चारपुतानि दिगन्तराणि कृत्वा farà निलथाय गन्तुम्‌ | 
| प्रचक्रमे पल्लवरागतास्रा प्रभा पतंगस्य सुनेश्य घेन: ॥१५॥ 
||| अन्वय--पल्लवरागताम्रा पत्तंगस्य प्रमा मुनेः Aq: च दिगस्तराणि संचार- 
पूतानि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ प्रचक्रमे KI 
संस्कृतटीका-पल्लव रागताम्रा =किसलयरक्तिमा इव रक्तवर्णा, पतंगस्य = 
सुर्यस्य, प्रमाः=कान्तिः, मुनेः=गुरोः वशिष्ठस्य, धेनुः =नन्दिनी च, दिगन्त- 
राणि=दिगवकाशान्‌, संचारपुतानि==प्रचरणेन पविक्राणि, कृत्वा=विधाय, 
दिनान्ते =दिवसावसाने, निलयाय == (सूर्यपक्षे) अस्ताचलाय, (धेनुपक्षे) वशिष्ठा- 
श्रमाय, गन्तुम्‌ =परावतितुम्‌, प्रचक्रमे= उपक्रमं कृतवान्‌ UPA 
_ संस्कृतभावार्थ-ईपद्रक्तवर्णा सूर्यस्य कान्तिः तथा मुनेः Ag: नन्दिनी च 
सायंकाले स्व-स्वनिलयाय गन्तुम्‌ उपक्रमं कृतवान्‌ । अर्थात्‌ सूर्यस्य कान्तिः अस्ता- 
चल गन्तुम्‌ उद्यता अमवत्‌, गौः च वशिष्ठाश्रमं प्रति गन्तुम्‌ उद्यता अमवत्‌ 
॥१५॥ 
शब्दार्थे-पल्लवरागाताञ्रा==नवपल्लव के समान लाल । पतंगस्य = 
सूर्य is । प्रमा--कान्ति । मुनेः=वशिष्ठ की । घेनुः=गाय । दिगन्तराणि = 
दिशाओं को । सज्चारपृतानि--अपने गमन से पवित्र । कुत्वा करके । 
दिनान्ते = सन्ध्या के समय | निलयाय =स्थान अर्थात्‌ अस्ताचल और आश्रम | 
| गन्तुम्‌ जा के लिये । प्रचक्रमे = प्रस्तुत हुए ॥१५॥ y^ 
ges ee को रक्तिमा के समान स्वल्प रक्तवर्ण वाली सूर्य की किन्त 
और मुनि वशिष्ठ की धेनु नन्दिनी ने दिन मर दिशाओं के मध्य भाग को 
4 अपने विचरण से पवित्र कर सायंकाल स्वग्रृह अर्थात्‌ वशिष्ठाश्रम! को जाने के 
ul nie उद्यत हुई ।।१४॥ नी" 
a ता अरा ह, तानि (gata तत्पुरुष) । दिगन्त- 
थिः 7 अन (षष्ठी तत्पुरुष) । पल्लवरागताम्रा = पल्लवस्य 


| ya: (षष्ठीतत्पुरुष) पल्लवराग इव ताम्रा (उपमित समास) । दिनान्ते = 
(, दिनस्य अन्ते । षष्ठीतत्पुरुष) ॥१४॥ i p 


व्याकरण--संचार>>सस्‌-|-चर्‌-|-घन्‌ | 

BERNI गन्तुम्‌ =गम्‌ --तुमुन्‌ । राग-- 
विशेंष--प्रस्तुत श्लोक में वशिष्ठ की धेनु ९ 

| : नु नन्दिनी का रंग लाल बताया 

| गया है । कहा गया है कि अस्त्र होते हुए सूर्य की कान्ति कोपलों के रंग के 
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समान स्वल्प रक्त वर्ण की होती है तथा वशिष्ठ की वेनु का रंग मी ऐसा 
ही है । जिस प्रकार सायंकाल सूर्य की उपयु क्त प्रमा अस्ताचल को जाती है उसी 
प्रकार शाम को नन्दिनी मी वशिष्ठाश्रम को चलने लगी । 


उक्त श्लोक में सूर्यप्रभा और नन्दिनी दोनों का ही वर्णन है । दोनों के 
मध्य स्वनिलयगमनरूप एक क्रियारूप धर्म सम्बन्ध है अत तुल्ययोगिता 


फ क्री एक हो क्रिया 


अलंकार है । साथ ही 'प्रतंगस्य war’ तः ? दोन 
“गन्तु' प्रच क्रमे" किये जाने के लंकार भी है । उपमा 


तो अपने स्वाभाविक रूप में ही है । पल्लवरागताम्रा में पल्लव उपमान, गाय 
उपमेय, रक्त वर्ण होना साधारण धर्म है। वाचक शब्द न होते के कारण 
वाचकलुप्ता उपमा है NLI 


, प्रसंग--सायंकाल होने पर नन्दिती जब आश्रम को लोट रही थी और 
राजा उसके लौट रहे थे, उस समय का वर्णन करते हुए कहते g 

तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थासन्‍्वगूययों मव्यमलोकपाल: | 

वभो च सा तेन सतां मतेन श्र ब साक्षात्‌ बिवितोदपन्ना।। १ ६।। 


अन्वय--मध्यमलोकपालः देवतापि ्रतियिक्रियार्थाम्‌ ताम्‌ अन्वग्‌ यथौ । 
सतां मतेत तेन उपपन्ना सा विधिना साक्षात्‌ श्रद्धा इव बमो ॥। १६॥ 

संकृतटीका--मध्यमलोकपाल: =पृथ्वीलोकरक्षकः, दिलीपः, देवतापित्र- 
तिथिक्रियार्थाम त््सुरपित्र म्यागतार्थप्रयोजनकाम्‌, ताम्‌ =नन्दिनीम्‌, अन्वग्‌ 
अनुपदं, ययौ =जगाम । सताम्‌ =सज्जनानाम्‌, मतेन = सम्माननी येन, TA 
राज्ञा दिलीपेन, उपपन्ना=युक्ता, सा =नन्दिनी, विविना==धर्मानुष्ठानेत 
साक्षान्‌ =प्रत्यक्ष भूदा, श्रद्धा=भक्तिः, इव यथा, वनो =गुजुभे ॥१६।। 

संस्कृतभावार्थ--पृथ्वीपालकः राजा दिलीपः यदा वशिष्ठाश्चमं प्रति 
निवर्त मानां देवपित्रतिथिकार्यंसाधिकां नन्दिनीम्‌ अनुययौ तया सज्जनपुरुष- 
सम्माननीयेन स्न राज्ञादिलीपेन अनुगता सा धेनुः तथेव शोमिता यथा 
धर्मानुण्ठानेत संगता प्रत्यक्षश्चद्धा शोमते ॥१६॥ 

शब्दार्थं मध्यमलोकपालः =पृथ्यीपालक राजा दिलीप । देवतापित्रतिथि- 
क्रियार्थाम्‌ Raat पितर और अतिथियों के काय के लिए । अम्बक्‌ =पीळ्े- 
थीछे । ययौ==चले । सतां मतेन=सज्चनों घे पूजित । त्लेन=दिसीप ने । 
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विधिना=विधिपूर्वक धर्मानुष्ठान से 1 उपपन्न= युक्त । वमौ=सुशोमितः 
हुई ngs 


| हिन्दी -पृथ्वीलोक का पालन करने वाले राणा दिलीप ने देवत ओं, पितरों 
भर अभ्यागतों के लिए किये जाने वाले यज्ञ आदि कार्यों को पूर्ण करने वाली 
उस नन्दिनी का अनुगमन किया । सज्जनों द्वारा सम्मानित सजा दिलीप 
कर से अनुगमन किये जाने पर वह नन्दिनी सज्जनों द्वारा अनुमोदित-तेथा शास्त्रा- 
| ष्ठान/पे युक्त साक्षात्‌ श्रद्धा के समान (शोभायमा wel रही थी ॥१६॥ 
[oe वी ॥१६ 
| | 


OAD समासि--देवतापित्र तिथिक्रियार्थाम्‌ Seay पितरश्च aftana 

eaan) देवतापित्रतिथीनां क्रियाः (षष्ठीतत्पुरुष, देवता पित्रतिथिक्रिया:- 
p एव अर्थाः यस्याः सा ताम्‌ (बहुत्रीहि) । मध्यमलोकपालः==मध्यमश्चासौ 
K i लोकः (कर्मधारय) मध्यमलोकस्य पालः ( षष्ठी तत्पुरुष) ॥ १६ ॥ 


९ व्याकरण--अन्वग्‌ = ay Sa +-क्विप्‌ । ययोऱ्ऱ्या--लिट्‌ प्र० go 
| 
\ 


i qo | qatar faz To Yo Go Fo । मतेन= मन्‌-क्त ।, 
We 111 १६॥ 
विशेष नन्दिनी को गुरु वशिष्ठ के देवयज्ञ पितृयज्ञ और अतिथियज्ञ 
की क्रियाओं को पूर्ण करने वाली कहा गया है । जिस प्रकार श्रद्धा शास्त्रोक्तः 
विधि-विधान से युक्त होने पर शोमा को प्राप्त होती है उसो प्रकार सज्जनों से 
सम्मानीय राजा के द्वारा अनुगमन किये जाने पर वह्‌ नन्दिनी शोमा को प्राप्तः 
हो रही थी । 


प्रस्तुत श्लोक में राजा भर गाय उपमेय, विधि और 

` “सतां मतेन” तथा 'वमौ' साधारण घर्म एवं 
पूर्णपमा अलंकार है ॥ १६॥ 

प्रसंग--राजा सायंकाल होने पर आश्रम को 


क लौच्दो हुई गाय का अनुगमन 
केर रहा था उस समय के वन के हृष्य का वर्णन करते हुये महाकवि 
कहते हैं--- 


is 
4 


श्रद्धा उपमान, 
“इव? उपमा का वाचक होने से 


i स॒ पल्वलोतीणंवराहयूथान्यावासवक्षोन्मुलबहिणानि । 
ययौ मृगाध्यासितशाइलानि इयामायसानानि 


3 अता L) पल्वलोत्तीणंच राः [नि आवासक्षोन्मुखबहिणानि मु; खबहिणानि मगाध्या 
सितशाद्दलानि(ऱयामायमानानि बनानि qa wat ॥ १७॥। 
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7 संस्कृत टीका--सः--राजादिलीप:, पल्वलोत्तीर्णवरा हयूथाति =जलाशय- 
निर्गतशुक़् रसमूद्दानि, आवास बृक्षोन्मुखवहिणाति = निवासार्थपादपामिमुखमयू रान्‌ । 


+ मृगध्यासितशाद्वलानि =हरिणाधि।ष्ठितसस्यश्यामलानि । श्यामायमानानि = 
। कृष्णीभूतानि, वनानि=अरण्यानि, पश्यन्‌ =विलोकयन्‌, ययौ = गतवान्‌ 
॥ १३॥ 

= संस्कृत भावार्थ--सः दिलीपः लघुसरोवरेम्यः अवगाह्य विनिर्गतानि शुकर- 


समूहानि निवासार्थ द्रक्षाभिमुखमयूराणि मूगाधिष्ठितसध्यश्पामलानि अर्थात्‌ 
श्यामायामानानि वनानि विंलोकयर्न्‌ गामनुजगाम ॥ १७ !। 


शब्दार्थ--पल्बलोतीर्णव राहयूथा नि र छोटे-छोटे तालाबों से निकले हुए 
सुअरों के कुण्ड वाले । आवासदक्षोन्मुखवर्हिणानि --निवास के ट्रक्षों की ओर 
मयूरों वाले । मृगाव्यासितशालद्वलानि=हरे घास युक्त स्थाना पर बढ हुए 
मृग वाले | श्यामायमानानि=श्यामवर्ण । पश्यन्‌ =देखते हुए । ययीचचल | 
॥ १७॥ 


हिन्दी--राजा दिलीप ने छोटे छोटे जलाशयों से शुकरों के झुण्ड वाह 
निकल रहे थे सायंकल हो जाने से मयूर अपने निवास zat की ओर 
जा रहे थे ae देशों में) जहाँ हिरण as हुए थे, ऐसे tal देखते हये 


> l 
नन्दिनी का अनुगमन किय iS AE ही ANAD NHA > 
एकात 2 हयूथानि =पल्वलेम्यः उत्तीर्णानि वराहाणाम्‌ यूथानि 2407 


येषु तानि (बहुब्रीहि) । आवासदक्षोन्मुखवहिणानि--आवासानां दक्षा ( पष्श- 
तत्पुरुष) आवासदक्षाणाम्‌ उन्मुखाः वहिणा: येषु तानि (बहुत्रीहि) । मृगाव्यासित- 3 
शाद्लानि==मृगः अध्यासिताः शाद्वलाः येषु तानि (वहुब्रीहि) ॥११७॥ 


व्याकरण--उत्तीर्ण -नउत--तृ+क्त । aa AI ada | 
अध्यासित==भधिञ-आस्‌ --णिच्‌ +क्त । शाह्॒ल >> शाद्‌ न-वलच्‌ । श्यामाय- 
मान >श्याम--क्यच्‌--शानच्‌ । पश्यनु"-दृश्‌+शत्‌ । ययोच्च्या -+लिट्‌ 
प्र० Jo Yo वच० ॥१७॥ 

विशेष--जब महाराज दिलीप सूर्यास्त के समय नन्दिनी के पीछेपीछे 
आश्रम को लौट रहे थे उस समय सायंकाल हो जाने के कारण शुक्र छोटे- 
छोटे तालाबों से अवगाहनकर बाहर निकल रहे थे, मयूर अपने निवासदुक्षों 
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| को जा रहे थे, हरी-हरी घास वाले स्थानो पर हरिण बेठे हुये थे इस प्रकार 
| राजा श्यामवर्ण वाले वनों को देख रहे थे । यहाँ कवि ने प्रकृति का सुन्दर 
चित्र उपस्थित-किया है । प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार है । ॥ १७ ॥ 


प्रसंग--नन्दिनी एवं राजा दिलीप के आश्रम के प्रति प्रत्यावतन का वर्णन 
करते हुए कवि कहता है-- 


आपीनभारोदूवहनप्रयत्नाह ग्रुष्टिगु रुत्वाद्‌ वपुषो नरेन्द्र: । 
उभावलचञ्क्रतुरञ्चिताम्यां तपोव॒नादत्तिपथं गतास्याम्‌ ॥॥१८॥ 


> 


अन्वय--आपीनमा रोद्वहनप्रयत्नाद्‌ गृष्टि: वपुषः गुरुत्वात्‌ नरेन्द्र: उभो 
अञ्चिताम्याम्‌ गताभ्यास्‌ तपोवनादत्तिपथम्‌ अलंचक्रतुः ॥ १८ ॥ 


संस्कृत टीका-आपीनमारोद्वहनप्रयत्नाद्‌=ऊधसः भारस्य वहन प्रया- 
{| सात्‌ । ५ष्टिः=सक्ृत्प्रसूता गौः नन्दिनी, वपुषः=शरीरस्य, गुरुत्वात्‌ = 
| आधिक्यात्‌, नरेन्द्रः= राजा दिलीपः, उभौ च=गौः नरेन्द्रशच, अञ्चिताम्याम्‌ 
=दर्शनीयाम्याम्‌, तपोवनादृत्तिपथम्‌ = तपोवनप्रत्यागमन मार्गम्‌ । अलं चक्रतुः = 
भूषितवन्तौ ॥ १८।। 


संस्कृतभावार्थ:--सायंकाले तपोवनान्निवतमाना प्रथमप्रसूता नन्दिती 
ऊधसः भारोद्वहनप्रयासात्‌ मन्दगमना आसीत्‌ । राजा दिलीपश्च स्वकीयशरी- 
स्य स्थौल्यकारणवशात्‌ मन्दं मन्दमनुसरतिस्म। एवं तौ नन्दिनीदिलीपौ 
दर्शनीयगतिभ्यां तपोवनप्रत्यावरतंनमागं भूषितवन्तौ ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ गृष्टिः=एकवार की व्याई हुई गाय | आपीनभारो दूवहनप्रयत्नात्‌ 
=मोटे थनों के भार को वहन करने के प्रयास के कारण | aq: = शरीर के 
गृरुत्तात्‌=मारी (स्थूल) होने के कारण । उमौ--राजा और गाय दोनों। 
अञ्चिताम्याम्‌ =सुन्दर । गताभ्याम्‌ =गतियों से । तपोवनाऱतिपथम --तपो 
वन के लोटने के रास्ते को । अलञ्चक्रतु: --अलंक्कत किया ॥ १८ ॥ 


हिन्दी-- मोटे स्तनों के भार को वहन करने वाली प्रथमवार ही व्याई हुई 
नन्दिरी ने और अपने शरीर के विशाल होने के कारण राजा दिलीप इस 


Í प्रकार दोनों ने ही अपने मन्द-मन्द सुन्दर गमन के द्वारा तपोवन से लौटने के 
मागे को सुशोभित किया 1 १८ ॥ 
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समास--आपीनमारोद्वहनप्रयत्नात्‌ ==आपीनस्य मारस्य उद्रहनस्य 
r प्रयत्नात्‌ (षष्ठीतत्पुरुष) | तपोवनादत्तिपथम्‌ =तपोवनात्‌ alsa: पन्याः तम्‌ 
॥ (पष्ठीतत्पुरुष) नरेन्द्रः --नराणां इन्द्रः == (षष्ठीतत्यूष) ॥ १८ ॥ 


व्याकरण--उट्टहन=उद्‌ - वह_--ल्युट (अन) । गुरुत्वात्‌ = गुरु --त्व । 
अञ्चित =अञ्च्‌ +-क्तः । आदृत्ति = आ --ढ॒त्‌ +-क्तिन्‌ a अलं चक्रतुः == AAT 
सकृ लिट प्रश To द्विवचन il १८ ॥ 
विशेष--संध्या समय तपोवन से लौटते हुए नन्दिठी एवं राजा दिलीप 
नों ही मन्द-मन्द गमन कर रहे थे । नन्दिनी का स्तन स्थूल था। अतएव 
वह उसके भार को वहन करने के प्रयत्न के कारण मन्द-मन्द गमन कर रही 
| थी । राजा दिलीप शरीर की स्थूलता के कारण मन्द-मन्द चल रहे थे। अतः 
वे दोनों अपनी-अपनी मन्द-मन्द दर्शनीय चालों से तपोवन से लौटने के मार्ग 
को सुशोभित कर रहे थे। 
प्रस्तुत श्लोक में प्राकृतिक दृश्य के साथ ही नन्दिनी के सुन्दर मन्द गमन 
का चित्र अनुप्रास अलंकार के माध्यम से खींचा गया है ॥१८५॥ 
प्रसंग--प्रस्तूत श्लोक में गोसेवापरायण राजा दिलीप का गाय का अनु- 
गमन करते हुये आश्रम पर लौटना तथा सुदक्षिणा द्वारा स्वागत किया जाना 
वर्णित है-- 


> 


वशिष्ठधेनोरनुयायिन तमावर्तमानं वनिता वनान्तात्‌ । 


पपौ निमेषालसपक्ष्मप क्तिरुपोषिताम्यामिव लोचनाभ्याम्‌ ।।१९।। A 
८ 


अन्वय--वशिष्ठधेनो: अनुयायिनम्‌ वनान्तात्‌ आवतंमानम्‌ वनिता 


| 'निमेषालसपक्ष्मप क्ति: उपोषिताभ्याम्‌ A ऐचनाभ्याम्‌ डुव पपौ ।।१६।। ra 
| संस्कृत टीका-वशिष्ठ्धेनी: = गुरुवेनोः नन्दिन्या: । अनुयायिनम्‌ = अनु- 


| गमनकर्तारम्‌, वनान्तात्‌ =अरण्पप्रदेशात्‌, आबतंमानम्‌ = प्रत्यागतम्‌, तम्‌ == 
-राजानं दिलीपम्‌ । वनिता = राज्ञी सुदक्षिणा, निमेषालसपक्ष्मपंक्तिः = निमीलनेषु 
मन्दनेत्रलोमराजिः । लोचनाम्याम्‌ = नेत्राभ्याम्‌, उपोषिताम्याम्‌ -- अतितृषिता- 
भ्याम्‌, इव==यथा । पपो=अपिवत्‌ ॥१६॥ 
संस्कृत भावार्थ-सायंकाले नन्दिनीमनुसरन्‌ राजा दिलीपः वनतप्रदेशात्‌ 
अशिष्ठाश्रमं प्रति आजगाम तदा राज्ञी सुदक्षिणा निनिमेषेण दृशा तं सतृष्णं 
हष्टवती । यथा कश्चित्‌ उपोषितः जनः व्रतान्ते अधिकाविकजलं पिवन्नपि 
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| तप्तो न मवति, ada महिषी सुदक्षिणा अपि स्वपति विलोकयन्ती gia न 
भेजे ॥ १६॥ 
शब्दार्थ--वसिष्ठघेनो: = वशिष्ठ के गाय के । अनुयायिनम्‌ =पीछे-पीछे 
गमन करने वाले | वनान्तात्‌ =वन के बीच से । आवतंमानम्‌ =लौटते हुए । 
तम्‌ =राजा दिलीप को । वनिता==पत्नी सुदक्षिणा । निमेषालसपक्ष्मषंक्तिः = 
निनिमेष दृष्टि से | उपोषितःभ्याम्‌ = उपवास किये हुये । लोचनाभ्याम्‌ =नेत्रों 
से । पपौ=पान किया ।। १६।। 
हिन्दी--वशिष्ठ जी की गाय नन्दिनी का अनुगमन करने वाले और तपो- 
वन से लोट हुए महाराज दिलीप को रानी सुदक्षिणा ने अपलक नेत्र: होकः नेत्र, होकर 
bl “उपवास किये हुए के समान सतृष्ण हृष्टि से देखा ॥१६॥ Aa Alor 
| समास--निमेषालसपक्ष्मरक्ति: =निमेपिषु अलसा पक्ष्मणां पंक्ति: यस्याः सा 
| | (बहुब्रीहि) ngen 
व्याकरण--अनुयायिनम्‌ =अनु - या-- णिनि । आवरतमानम्‌ =आ -+- 
वृत्‌--शानच्‌ । निमेष=नि-मिष्‌य-घञ्‌ । पक्ति=पञ्च्‌ +ति । उपो-- 
षितः=उप-+-वस्‌¬-क्त । लोच्‌ ¬-ल्युट्‌ (अन) ngen 
विशेष--सायंकाल महाराज दिलीप जब गाय के साथ वन से लौटे तब 
सुदक्षिणा ने उनको निनिमेष दृष्टि से देखा । कवि ने उत्प्रेक्षा की है कि नेत्र 
मानो उपवास किये हुये थे । जिस प्रकार उपवास करने वाला व्यक्ति जल को 
विशेष रुचि से पीता है । फिर भी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार सुदक्षिणा ने 
भी दिन भर दिलीप को नहीं देखा था मानो उसके नेत्र दिन भर उपवास 


करते रहे और सायंकाल जब राजा दिलीप लौटे तो राजा को सतृष्ण नेत्रों 
से देखते अधाई नहीं een 


प्रसंग--रानी सुदक्षिणा के राजा के स्वागत के पश्चात्‌ नन्दिनी और 
राजा दिलीप के बीच में स्थित नन्दिनी की शोमा का वर्णन करते हुए 
कहते हैं -- : 
पुरस्कृता वत्मंनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पाथिवधमपत्ल्या | 
तदन्तरे सा विरराज घेनुदिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ।। Rol [ 
अन्वय--वत्मंनि पार्थिवेन पुरस्कृता पाथिवधर्मपत्ल्या प्रत्युद्गता सा धेनुः 


तदन्तरे दिनक्षपामध्येब्र सन्ध्या इव ARAIZ ४५ ८. उ । 
Wii eae $ Gey erly | १५५९ क Fs oc f 
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संस्कृतटीका-वर्त्मेनि=मागे, पा्थिवेन= राज्ञा दिलीपेन, पुरस्क्रता = 
अग्रत:कृता | पाथिवधर्मपत्त्या= राज्ञःदिलीपस्य मार्यया तुदक्षिणया, प्रत्युद्‌- 
गता =स्वागतार्थं प्रत्युद्गम्य 2 सा उेनुः==नन्दिनी, तदन्तरे८-सुदक्षिणा- 
दिलीपयोर्मध्ये, दिनक्षपामव्यगता=दिनरात्रिमव्यप्राप्ता | सन्ध्या = सायंकाल, 
इवस्स्यथा । विरराज==शोमितवती weil 


संस्कृत भावार्थ-तपोवनात्प्रत्यावर्तमाना नन्दिनी राज्ञा दिलीपेन अग्रत: 
कृता आसीत्‌ राज्ञः पत्नी सुदक्षिणा च स्वागतार्थं प्रत्युद्गता आमीत्‌ | एवं तयोः 
मध्ये सा धेनु: एवम्‌ विरराज, यथा दिनरात्रिमध्यगता सन्ध्या शोमते Moi! 

शब्दार्थ वर्त्मनि = रास्ते में । पाथिवेन=राजा के द्वारा । पुरस्कृता = 
अगि की गयी । पा्थिवघर्मपत्न्या= राजा की पत्ती सुदक्षिणा के द्वारा । प्रत्युद्‌ 
गता=अगवानी की गयी । सा घेनुः=वह नन्दिनी गाय । तदन्तरे=राजा 
और रानी के बीच में। दिनक्षपामध्यगता --दिन और रात के बीच में । 
विरराज =सुशोमित हुई 11२०॥ 

हिन्दी--तपोवन से लौटने के रास्ते में नन्दिनी राजा के द्वारा आगे की गई 
और रानी सुदक्षिणा के द्वारा स्वागतार्थं अगवानी की गई वह उन दोतों 
के मञ्य दिन और रात्रि के मध्य सन्ध्या के समान सुशोमित हुई RoN 

समास --पाथिवधमंपत्न्या =पार्थिवस्य धर्मपत्नी तया (षष्ठीतत्पुरुष) ॥ 
दिनक्षपामध्यगता-=दिनं च क्षपा च (इन्द्र) तयोः मध्यगता षष्ठीतत्पुरुष) 
तदन्तरे= तयोः भन्तरे (सप्तमी तत्पुरुष) ।।२०॥ 

व्याकरण--पुरस्कृता = पुरस्‌ -कृ--क्त--टाप्‌ | वर्त्मनि = दत्‌ ‡-मनिन्‌ । 
पार्थिव: =पृथिवी amy । प्रत्युद्गत! =प्रति+ उद्‌ 4-गम्‌ञ-क्तज-ठाप्‌ ॥ 
विरराज=वि~+-राज्‌ञ-लिट्‌ प्रः Jo To वच० ॥२०॥ 

विशेष--वन से लोटते हुये राजा के आगे नन्दिनी थी और रानी 
सुदक्षिणा द्वारा अगवानी की जा रही थी इस प्रकार दोनों के मध्य लालरंग 
वाली नन्दिनी ऐसी शोमा पा रही थी मानो दिन और रात्रि के मध्य सन्ध्या 
हो । 

प्रस्तुत _्लोक में उपमालंकार में लिग,व वर्ण साम्य स्थापित किया गया 
है । राजा को दिन के समान कान्ति वाला तथा रानी को रात्रि की समान 
कान्ति वाली कहा गया है । राजा को पुल्लिंग से और रानी को स्त्रीलिंग से 
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“साम्य स्थापित किया है । नन्दिनी को मी स्त्रीलिंग लालसन्ध्या के समान कहा 
गया है ।।२०॥। 
प्रसंग--तपोवन से लौटने वाले राजा एवं नन्दिनी का स्वागत कर सुद- 
'क्षिणा द्वारा नन्दिनी की पुजा का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं ताम्‌ सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता। ८ 
प्रणस्थ चानर्च विज्ञालमस्या: Sarat हारमिवाथंसिद्धे: ॥२१॥ - ७ ४ 
अन्वय-साक्षतपात्रहस्ता सुदक्षिणा पयस्विनीम्‌ ताम्‌ प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य 
च अर्थसिद्धेः द्वारम्‌ इव अस्याः विशालम्‌ श्रृ गान्तरम्‌ आनर्च ॥२१॥ 
संस्कृत टीका साक्षतपात्रहस्ता = अक्ष तपात्रं हस्ते गृहीत्वा, सुदक्षिणा = 
राज्ञःदिलीपस्य धर्मपत्नी | पयस्विनीम्‌ =उत्तमदुरधाम्‌, ताम्‌ = नन्दिनीम्‌, 
प्रदक्षिणी कृत्य =परित्रम्य, प्रणम्य च =नमस्क्रत्य, च , अस्या: =नन्दिन्याः | 
विशालम्‌ = विस्तींणंम्‌ | श्वु गान्तरम्‌ =विषाणमध्यम्‌, । अर्थसिद्धेः =सन्तति- 
प्राप्तिखूपप्रयोजनपूर्ते; । ASFA, इव=यथा, आनच =पूजयामास 
॥ २ १।। 
संस्कृत भावार्थ--राज्ञा दिलीपेन युक्ता नन्दिनी तपोवनात यदा वशिष्ठाश्रमं 
अत्यागता तदा सुदक्षिणा अक्षतयुक्तं पात्रं हस्त acter उत्तमदुग्धप्रदायिनीम्‌ 
तां प्रदक्षिणीकृत्य तथा प्रणम्य च तस्याः विस्तृत श्रृ गयोर्मऽ्यभागं 
स्वसन्तानप्राप्तिर्पकार्यसिद्धे: द्वारम्‌ इव पूजयामास 12211 


शब्दार्थ--साक्षतपात्रहस्ता = चावलयुक्त पात्र हाथ में ली हुई । पयस्वि- 
नीम्‌ = प्रशस्त दूध देने वाली | प्रदक्षिणी कृत्य =परिक्रमा करके । प्रणम्य= 
'अणाम करके । अर्थसिद्ध :=कार्यसिद्धि के । द्वारमिव = प्रवेश द्वार के समान । 
शृ गान्तरम्‌=सीगों के बीच मस्तक की । आनर्च = पुजा की ॥२१॥ 
हिन्दी अक्षत युक्त पात्र को हाथ में ग्रहण किये हुये रानी सदक्षिणा ने 
उत्तम दुग्ध देने वाली उस नन्दिनी की परिक्रमा की और प्रणाम करके पुनः 


नन्दिनी के विशाल सीगों के मध्य भाग को अपने लिये gasa का द्वार 
भान कर पूजन किया ॥२१॥ 


_ समास श्र गान्तरम्‌ Sy गयो: अस्तरम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष) । अर्थसिद्धे: = 
अर्थेस्य सिद्ध : (षष्ठीतत्युरूष) । साक्षतपात्र हस्ता =अक्षतेः सह (अव्ययीभाव) 
Maq पात्र हस्ते यस्था सः (बहुत्रीहि) ॥२१॥ 
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व्याकरण = प्रदक्षिणीकृत्य = प्रदक्षिणा ‡-च्वि+-कृ+-क्त्वा (ल्यप्‌) । पय- 
स्विनीम्‌ =पयसू Haa --डीप्‌ । प्रणम्य८-प्र --नतम्‌-+-क्त्वा (ल्यप्‌) । आनचे 
=अर्च्‌ --लिटू--प्र Jo To वच० ॥२१॥ 


विशेष--तपोवन से नन्दिनी के वापिस आने पर सुदक्षिणा ने उस गाय की 
परिक्रमा तथा नमस्कार किया । तदुपरान्त उसके विशाल श्रगों के मध्य माग 
अर्थात मस्तक को यह मानकर पूजा की मानो यही उसकी सन्तान-प्राप्ति का 
मुख्य हेतु है । 


प्रस्तुत श्लोक में सुदक्षिणा ने नन्दिनी के मस्तक की पूजाकी जोकि 
मानो उसकी सन्तान प्राप्ति का कारण था | इस प्रकार ऋगान्तर में अर्थसिद्धि 
के द्वार की सम्मावना करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥।२१॥ 

प्रसंग--रानी सुदक्षिणा के उस नन्दिनी का पूजन करने के पश्चात्‌ 
नन्दिनी के द्वारा पूजा को-स्वीकार किये जाने का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 


वत्सोत्सुकापि स्तिमिता agaf प्रत्यग्रहीत्सेति ननन्दतुस्तो । 


SS तिस हि तहिधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि ।!२२।। 

Ac Ne यः| ) t 7 f. 

शण A अन्वयः-रसा वत्सोत्सुका aafaa सती aaa seam इति) तीः 
eee f — 

XV । हि भक्त्या उपपन्नेषु तद्विघानां प्रसादखिन्हानि पुरःफलानि ॥२२॥ 

ST Arasa । वत्सोत्सकापि= वत्सोकण्ठितापि । 

Ons i A c Ps o रि 

स्तिमिता=निश्चला सती, सपर्या= पूजा, प्रत्यग्नहात्‌-च्स्वीचकार । Zia 

अस्माद्धे तो: तौ =सूदक्षिणादिलीपौ, ननन्दतुःनप्रसन्नौ बभूवतुः । g= aa: 

भक्त्या = श्रद्धया, उपपन्ने पु-- अनु रागयुक्त पु, तद्विधानाम्‌ = नन्दिनीसदृशानामु 

प्रसादचिन्हानि=प्रस्नतालक्षणानि. पुरःफलानि = अविलम्व एव मक्त म्य शुम- 

फलध्रदायकानिसन्ति ॥२२॥ 


संस्कृत भावार्थ--तपोवनात्‌ प्रत्यागता वशिष्ठधेनुः यद्यपि स्वार्भकस्य कृते 
दर्शनोत्सुका आसीत्‌ तथापि सुदक्षिणया कृता पूजा तया आनन्देन स्वीकृता | 
पूजां ग्रृहीतायाम्‌ सत्याम्‌ सुदक्षिणादिलीपौ परमानन्दमयौ जातो । पुजनीयेषु 
अनुरागयुक्त षु जनेषु नन्दिनीसदृशानाम्‌ प्रसन्नतायाः लक्षणानि अविलम्बसन्तति-- 
रूपासीष्टफलध्रदायकानि सन्ति ॥२२॥ ८ 

शब्दार्थ--वत्सोत्सुकापि-- बछड़े के लिए उत्सुक । स्तिमिता =निश्चल ॥ 
| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सपर्याम्‌ =पूजा को । प्रत्यग्रहीत्‌ =स्वीकार किया । ननन्दतुः==प्रसन्न हुए । 
भवत्या-- श्रद्धा से । उपपन्न ae ¦ तद्विधानाम्‌ =उस प्रकार के । प्रसाद- 
चिन्हानि==प्रसन्नता के चिह्न । पुरःफलानि ==शीघ्न फल देने वाले हैं ॥२२॥ 
हिन्दी--वछड़े के लिये विशेष उत्कण्ठित होते हुए भी उस नन्दिनी ने 
रानी सुदक्षिणा की पुजा को शान्त एवं निश्चल भाव से स्वीकार क्रिया । पूजा 
को ग्रहण करने के कारण राजा रानी दोनों प्रसन्न हुए । क्योकि पूजनीयो के 
प्रति अनुरागपूर्ण जनों के विषय में नन्दिनी सहश महात्माओं के प्रसन्नता के 


' लक्षण शीघ्र ही सन्तानरूपो फलध्राप्ति के सूचक होते हैं ॥२२।। 


ससास--वत्सोत्सुका ==वत्से उत्सुकाः {सप्तमीतत्पुरुष) । प्रसादचिन्हानि = 

प्रसादस्य चिन्हानि । षष्ठीतत्पुरुष ) । पुरःफलानि =पुरोगतानि फलानि येपां 
तानि (बहुब्रीहि) ।।२२॥ 

व्याकरण--मक्त्या= ag fot । उपपन्न >> उप--पदु ञ-क्त । प्रसाद 
=प्र+सद्‌+घन्‌ । प्रत्यग्रहीत्‌ नस प्रति--ग्रह --लुड To Jo Uo वच० | 
ननन्दतुः=नन्द्‌ fae To go द्वि वचऽ NRW 

विशेष--दिन भर तपोवन में रहने के पश्चात्‌ घर को लौटने वाली 
नन्दिनी यद्यपि अपने बछड़े के लिये विशेष उत्कण्ठित थी । परन्तु उसने राती 
सुदक्षिणा की पूजा को निश्चल भाव से स्वीकार किया । नन्दिनी द्वारा पूजा 
को शान्त माव से स्वीकार कर लेने पर राजा रानी अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि 
राजा रानी ने यह समझ लिया कि नन्दिनी शीघ्र ही प्रसन्न होकर हमको 
पुत्र रूप वर प्रदान करेगी। यह भी एक तथ्य है कि कोई महान्‌ विभूति यदि 
शीघ्र ही प्रजा को स्वीकार करे तो शीघ्र ही कल्याण होगा । अतः अपने से 
महान्‌ में श्रद्धा रखना कल्याणकारी है। 


प्रस्तुत श्लोक में भक्ति से प्रसन्न होते वाली नन्दिनी की कृपा शीघ्र ही 
सन्तानरूप फल की देने वाली होगी इस विशेष का समर्थन नन्दिनी जैसी 
महान्‌ विभूतियों की कृपा शीघ्र ही मनोरथों को पूर्ण करती है इस सामान्य के 
द्वारा किये जाने के कारण “अर्थान्तरन्यास” अलंकार है RRN 


प्रसग-प्रस्तुत श्लोक में नन्दिनी की सेवा करने के पश्चात सान्ध्यविधि 


` 


एवं गुरु की सुश्रू षा के बाद ga: नन्दिनी की सेवा का वर्णन करते हुए 


"कहते है-- 


SOMME Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(ORR) 
2 गुरोः सदारस्य निपीड्य पादो समाप्य सान्ध्यं च fafa दिलीप: ।« 
`" दोहावसाने gata दोग्ध्रीं भेजे भुजोच्छित्नरिपुनिषण्णाम्‌ ॥२३॥ 
अन्वय--भ्रजो च्छिन्न रिपु दिलीप: सदारस्य गरो: पादी निपीडय सान यम्‌ 
fafa च समाप्य दोहाव पाने निषण्णाम्‌ दोग्थ्रीम पुन: एव भेजे ॥२३।। 


कृतटीका--म्रुजोच्छिन्नः ga विनाशितणत्रुः, दिलीप: सय 
पृथिवीपतिः । सदारस्य=मार्यासहितस्व, यूरो ठस्य, पादौ =चरणौ, 
निपी ड्य = क्रियाम्‌, च, समाप्य = 
पूर्ण कृत्वा, दुग्धदोहनान्ते निषण्णाम्‌ =उपविष्टाम्‌, दोग्ध्रीम्‌ = 


दोनशीलाम्‌ नन्दिनीम्‌, पुनः=एव, भेजे =सेवितव ३।। 


संस्कृतभावार्थ- बाहुबलेन नाशितशद्र्समूहः राजादिलीपः मार्ययायुक्तस्य- 
गुरोः वशिष्ठस्य पादौ निपीड्य, तत्पश्चात्‌ श्वकीयंशास्त्रोदितं सायकालिक कृत्यं 
दोहनक्रियायाः समाप्त्यनन्तरं सुखोपविष्टां तां नन्दिनीं पुनः सेविदवान 


व्दाथ-भुजोच्छिन्नरिषुः= भ्रजाजओों से शत्रुओं का संहार करने वाले | 
AeA Seal के साथ । गुरोः ~वसिष्ठ के । पादौ निपीड्य--चरणों को 
दवाकर अर्थात्‌ चरण छूकर । . सन्ध्य विधिम्‌ ==सायंकालीत विधि को । 
समाप्य=समाप्त करके | दो गावसाने =दुह लेते के बाद । निषण्णामु =बँठी 
हुई । दोग्ध्रीम्‌ =दूध देने वाली नन्दिनी को । भेजे=सेवा की ॥२३॥॥ 


९ हिन्दो--अपनी बाहुओं से शत्रुओं कः नाश करने वाले राजा दिलीप ने 
«भैली सहित गुरु वशिष्ठ के चरणों को दबाकर तत्वश्वान्‌ अपने सन्ध्यावन्दनादि 
१) क्रियाओं को समाप्त कर दूध दुहुने के पश्चात्‌ gagis बैठी हुई अत्यधिक 

दूध देने वाली उस नन्दिनी की पून: सेवा की esi 
समास--दोहावसाने = दो हस्य अवसाने (षष्ठीतत्पुरुष) । भुुजोच्छिस्नरि पू: = 
भुजाभ्यां उच्छिन्ना रिपवः येन स (बहुब्रीहि) 1331 
व्याकरण--निपीड्य=नि¬-पीड्‌ +-क्त्वा (ल्यप्‌ । समाप्य=सम्‌+- 
आप्‌ न-क्त्वा ta । विधिम्‌ ‡-विञ-था नकि । अवसान =अव +-सो ~-ल्युट्‌ 
(अन) । निषण्णाम्‌ =नि+-षद्‌+क्तञ-टाप्‌ । भेजे=मज्‌ञ-लिद्‌ To Jo Qo 
qo ॥२३॥ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ टण) 


विदेष--गाय की सेवा करते के पश्चात्‌ राजा दिलीप ने गुरु एव गुरु 
पत्नी के चरणों को दबाया । उसके बाद सन्ध्यावन्दनादि अपने नित्य pai को 
किया । तदन्तर दुहने के पश्चात्‌ बेठी हुई उस नन्दिनी की पुनः तेवा 
करदी । राजा किसी अन्य कार्य में नहीं लगे क्योंकि उस समय उन्हे केवल 
गोसेवा ही अच्छी लगती थी अन्य कार्यो से चित्त को उन्होंने हटा लिया था 
॥२३॥। १ 

प्रसंग--राजा दिलीप गाय की सेवा में तत्पर हो गये इसका वणक 
करते हुए कवि कहता है-- 


ताभन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपासन्वास्य गोप्ता ग्रहिणीसहाय: | 
aan सुप्ताम्ननुसंविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥२४॥ 


1 (अख्तिकत्यस्तवलिपरदीपाय्‌ ते 
अन्वय--ग्रहिणी सहाय: गोप्ता (अन्तिकन्यस्तवलिप्रदीपास्‌ तोम अन्वास्य 
क्रमेण सुप्ताम्‌ अनुसंविवेश, प्रातः सुप्तोत्थिताम्‌ अनु उदतिष्ठत्‌ ॥२४॥ 


संस्कतटीका--गृहिणीसहायः=सपत्नीकः, गोप्ता = रक्षकः, अन्तिकन्यस्त- 
बलिप्रदीपाम्‌ =समीपस्थापितपुजादीपाम्‌, ताम्‌ ==नन्दिनीम्‌ अन्वास्य =पश्चा- 
दुपविश्य, क्रमेण = अनुक्रमेण, सुप्ताम्‌ =निद्रिताम्‌, अनु= पश्चात्‌, संविवेश = 
सुष्वाप, प्रातः= प्रमा तकाले, सुप्तोत्थिम्‌ =शमितविनिद्रिताम्‌, अनु= पश्चात्‌, 
उदतिष्ठत्‌ = उत्थितवान्‌ RY 


संस्कृतावार्थ-सुदक्षिणया सह राजा दिलीपः नन्दिन्या समीपे पूजा- 
सामग्रीस्वरूपदीपकं संस्थाप्य उपविष्टवान्‌ । तत्पश्चात्‌ नन्दिनींसुप्तायां 
राजाऽपि शयनं कृतवान्‌ । प्रातःकाले नन्दिनी यदा सुप्त्वा उत्थितवती तदा 
दिलीपोऽपि उत्थितवान्‌ । एवं राज्ञा तस्य। सेवा कृता ॥२४॥ 


शब्दार्थ--ग्रहिणी सहाय: -- पत्नी के साथ | अन्वास्य =पीछे बैठ करके ॥ 
सुप्ताम्‌ =सो जाने पर । _अनुमंविवेश=पीछे सोये । सुप्तोत्थिताम्‌ =सोकर 
उठने के बाद ॥२४॥ Vt RK / 


हिन्दी--रानी सुदक्षिणा सहित प्रजारक्षक राजा दिलीप, नन्दिनी के पास 
पूजा सामग्री दीपकादि को रख कुर्‌ बैठ गये । गाय के सोने पर राजा सोये 


ओर प्रातःकाल bi MO जाग ह के o EX ae l gi 4 नसनन 
aa ALIALA 
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समास — अन्तिकन्प्रस्तवलिप्रदोपाभ्‌ = अन्तिके न्यस्ताः वलिप्रदीपा: 
यस्याः सा तामु (बहुत्रीहि) ग्रहिणीसहायः= गृहिणी सहायः यस्य सः 
(बहुब्रीहि) ॥२४॥ 

व्याकरण--न्यस्त= नि~-अस्‌ +क्त । अन्वास्य =अनु~-आस्‌‡-क्त्वा | 
(ल्यय्‌) । गोप्ता = प्‌ +-तूच । सुप्ताम्‌ = स्वप्‌ +-क्त +टाप्‌ । उत्थिता = 
उद +स्था +क्तन॑-टापू | संविवेश = सम्‌ +-विश्‌ +लिट्‌ yo go To वच० | 
उदतिष्ठत्‌ =उर्‌ञ-स्थात-लङ, प्रश Jo Ts Fol ॥२४॥ 

विशेष पत्नी के साथ राजा दिलीप ने गाय की सेवा कौ! वे गाय 
के पास पूजन की सामग्री तथा दीपक आदि रखकर स्वयम्‌ उसके पास 
वेठ गये और गाय के सो जाने पर वे सो गये ओर जव वह सोकर उठी 
तब वे भी जाग गे । प्रस्तुत श्लोक में राजा द्वारा गाय की सेवा का वर्णन 
किया गया है ॥२४॥। 

प्रसंग--रानी सुदक्षिणा के साथ राजा दिलीप को उक्त प्रकार से सेवा 
करते हुए इक्कीस दिन व्यतीत हो गये इसका वर्णन करते हुए कहते हैं -- 

इत्थं ga धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीतें: | 

सप्त व्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥२५॥ 

अन्वयः-महिष्या समम्‌ प्रजाथंम इत्थम्‌ व्रतम्‌ घारयतः महनीयकोर्त: 
दीनोद्धरणोंचितस्य तस्य त्रिगुणानि सप्त दिनानि व्यतीयुः ॥२२।। 

£ संस्कृतटीका--महिष्या = सुदक्षिणया, समम्‌ = सह, प्रजार्थम्‌ -- सन्तानाय, 
| इत्थम्‌ = अनेन प्रकारेण, व्रतम्‌ = नियमम्‌, धा रयत: = आचरतः, महनीयकोर्तो: = 


~ 


अहेणीग्रयशसः, दीनोद्धरणोचितस्य = पीडितजनः क्षणतत्परस्य, तम्य == राज्ञः- 
दिलीपस्य, त्रिुणानि=विरावृत्तानि, सप्त=सप्तसंख्यकानि, दिनाति= 

) दिवसानि, व्यती युः --व्यतीतानि ॥ २५॥ 

संस्कृत भावार्थ-सुदक्षिणया साकं सन्तानप्राप्तमे अनेन प्रकारेण 


ब्रतमाचरतः सम्माननीयश्ञसः पीडितजन रक्ष णतत्परस्य तस्य राज्ञः दिलीपस्य 

एकविशतिदिनाति व्यतीतानि ॥२५॥ 

y शब्दार्थ--महिष्या समम्‌ = रानी के साथ । प्रजार्थम्‌==सन्तान के लिए । 
महनीयकी त्तें:-- महाकी तिशाली | दीनोद्धरणोचितस्य ial के उद्धार करने में ' 
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रत । agus के । त्रिगुणानि सप्त इक्कीस । व्यतीयु: बीत 
गये ॥२५॥ 

हिन्दी-- रानी सुदक्षिणा के साथ सन्तान प्राप्ति के लिये इस प्रकार व्रत 
को धारण किये हुम प्रशंसनीय यश वाले तथा दीनो का उद्धार करने में चित्त 
को लगाने वाले उस राजा दिलीप को गाय की सेवा करते हुये इक्कीस दिन 
व्यतीत हो गये ॥२५॥ 

समास--महनीयकी तें: == महनीया कीतिः यस्य सः तस्य(बहुब्रीहि) । दीनो- 
द्वरणोचितस्य दीनानाम्‌ उद्धरणे उचितस्य (तत्युरुप.) । त्रिठुणानि* त्रयः 
गुणाः येपाम्‌ तानि (बहुब्रीहि) | 
_ व्याकरण- इत्थम्‌ _ इदम्‌ --थमु | AAAS 7+ HAT । धारयतः = 
घु +णिच्‌न-शठृ । उद्धरण = saqtata (अने) । व्यतीयुः =-विञ- 
अतिञइ+लिट्‌ प्रभ Jo वहुवच० ॥२५॥ 

बिशेष = परमयशस्वी तथा दीनों का उद्धार करने में समर्थ राजा दिलीप 
को गाय की सेवा करते हुये इक्कीस दिन बीत गये ॥२५॥ 

प्रसंग--इसके वाद वाइसवें दिन राजा दिलीप की परीक्षा लेने के निमित्त 
उपाक्रम करती हुई नन्दिनी का वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं-- 

ete रात्मानुचस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः । 

गद्भप्रापात।न्तविरूढशष्पं “गौरीगुरोगह्णरमाविषेश ॥२६ ha 

अन्बय--अन्येद्य: मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावम्‌ जिज्ञासमाना गंगा- 
प्रप praean गौरीगुरोः गह्वरम्‌ आविवेश ॥ २६ 
९० 6२१ f E ह 

सस्कृत टीका-अन्येद्य:=अन्यस्मिन्‌ दिने, मुनिहोमधेचुः = वशिष्ठस्य 
होमसाधनश्रूता गोः, आत्मानुचरस्य=स्वसेवकस्य, भावम्‌ = अभिप्रायम्‌, 
जिज्ञासमाना =ज्ञातृमिच्छन्ती, गंगाप्रपान्तविरूढशष्पम्‌ = भागी रथीप्रपान्ते समु- 
नजक गोरीगुरो: पवेत्या:, जनकस्य==हिमालयस्य, TE गुहाम्‌, 
आविवेश ==प्रविष्टा अभवत्‌ ॥२६॥ 3 

“संस्कृत भावार्थ - द्वाविशतितमे दिवसे नन्दिनी राज्ञः दिलीपस्य सेवाभावं A 
जिज्ञासमाना गंगायाः प्रवाहसमीपे समुत्पन्नधासयुतां हिमालस्य कन्दरा 

/ प्राविशत्‌ ॥२६॥ 
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i की इच्छा रखती हुई । गद्धाप्रपातान्तवि 


गङ्गा के प्रपात के समीप उगी हुई छोटी-छोटी घासों से युक्त । गौरीगुरोः = 
ह्मा Sac तको । गल्लंरम्‌ गुफा में । आविवेश = प्रवेश कर गई ॥ ४ ६॥। 


बाइसवें दिन वशिष्ठ के यर्जञा 


होमयनु:--मुने: होमस्य वनुः (पप्ठीतत्पुहप) । आत्मानु- 
I= 


चरस्य =्ञात्मनः अनुचरस्थ (पष्ठीतत्पुरुप)। weroqarrafee 
कगङ्गायाः प्रपातान्तस्य अन्ते विरूढानि शष्पाणि यत्र तत्‌ (बहुब्रीहि) 


गौरीमुरोः= गोर्या (पष्ठीतत्पुरुष) 1२६1 2 
व्याकरण-- अच्य-+- एद्यू स्‌ । अनुचर -- अनु +- चर्‌ +ट प्रत्यय । भावम्‌ = 
yta । जिज्ञासमावा=जा+सन्‌ञ-शानत्रृ+टाप्‌ । प्रषात= 


+g- aa | गह्वरम्‌ =गरद्‌ वरच्‌ | आविवेश =अआ+विश्‌ = लिट्‌ 
To Jo एकवचन ॥२६॥ | 
प्रसंग -- इसके वाद नन्दिनी के गुफा में प्रवेश करने पर एक सिंह ने उस 
पर आक्रमण किया इसका वर्णन करते हुए महाकवि कहते हैं-- 
सा दुष्प्रधर्षा मनसापि fea रित्यद्रिशो आाश्रहिते क्षणेन | 
अलक्षितास्युत्पतनो नृपेण sae सिह: किल तां wee onl — 
अन्वय -सा हित्र: मनसापि दुष्प्रधर्षा इति “क्षिद्रिशो भाश्हितेक्षणेन नृपेण 
/९अलक्षिताम्युत्मतनः सिह: ताम्‌ प्रसह्म तक्षं किल ॥२७॥ Ri 
“संस्कृत टोका--सा = नन्दिनी । हिस्रौ:=दनजन्तुभिः ! मनसापि= 
चित्ते नापि । दुष्प्रवर्षा = आक्रमितुमशक्या । इति=अस्मात्‌ करणात्‌ । अद्रिः 


r 
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शोभाप्रहितेक्षणेन = पर्वेतसौन्दयंदत्तटष्टिना । नृपेण >> राज्ञा दिलीपेन । अलक्षि- 
| ताभ्यत्पतन: = अदष्टाभिमुखाक्रमण: | सिहः= मृगराजः | ताम्‌ ==नन्दिनीम्‌ ! 
| प्रसह्य = हठात्‌ | चकषं= आकृष्टवान्‌ । किल =निश्चोन ॥२७॥ 

संस्कृत भावार्थ नन्दिनी हिसकजन्तुभिः मनसापि दुर्दमनीया इति चित्त 
| निश्चित्य राजा दिलीप: हिमालयपवंतसोन्द्य॑ विलोकयितु' तत्पनो5भवत्‌ 
पर्वंतशोभायां दत्तदृष्टिः राजा दिलीपः सिहे arai नन्दिनीमवलोकितवान्‌ ॥ 


शब्दार्थ - हिस्रं:= हिसक पशुओं से । मनसा मन से । दुष्प्रधर्षा = 
| कठिनता से दमन के योग्य । आद्विशोभाप्रहितेक्षणेन -- पर्वत की शोभा देखने में 
| दृष्टि लगाये हुए। अलक्षिताम्युत्पतनः-- जिसका आक्रमण देखा नही गया । 
| प्रसह्य =वलपुवंक । चकर्ष --आक्रमण किया ॥२७॥ 


हिन्दी नन्दिनी जंगली हिसक सिंहादि के द्वारा अनतिक्रमणीय है |" 
यह विचारकर राजा दिलीप ने पर्वत की शोभा देखने में हृष्टि को लगाये हुए 
जिसका सामने आक्रमण नही देखा जा सका, ऐसे सिंह ने बलपूर्वक नन्दिनी | 
पर आक्रमण किया ।।२७॥ - 
विशेष--पव॑त की गुफा में नन्दिनी के प्रवेश करने पर राजा ने विचार | 
किया कि नन्दिनी पर कोई भी हिसक जन्तु आक्रमण करने की बात सोच भी | 
नहीं सकता | यह विचार कर निश्चिन्त होकर वह पर्वत की शोभा को देखने | 
लगा । तभी सिंह ने नन्दिनी पर आक्रमण किया और उसको बलपूर्वक मारने 
के लिए खींचने लगा । राजा पर्वत की शोभा को देखने में इतना व्यस्त रहा i 
कि वह सिंह के आक्रमण को नहीं देख पाया ।।२७॥ oa उत 


समास--अद्विशो भाप्रहितेक्षणेन -- अद्रो: शोभायां प्रहिते ईक्षणे दनततूतेन | 
(बहुब्रीहि) । अलक्षिताभ्युर्पतनः==न लक्षितम्‌ . अलक्षितम्‌, भलक्षितम | 
अम्यूत्पतनं यस्य सः (बहुब्रीहिः) ॥(२७)॥ 


स्णाकरण--दुष्प्रधर्षा = दुष्‌ +-प्र+-घृप्‌+- a = हिस्‌ -- 
क्‌) ! प्रहितः = प्र + धा-क्त । लक्षितन्स्लक्ष +क्त) अभ्यत्सतन् 

| अभि+उत् + 9 -ल्यट (अन) । प्रसह्य -- प्र +- सह + वत्वा (ल ) 

“a ree 6 लिट्‌ प्र० Jo ए० qo ॥२७ : 
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प्रसंग a बाद नन्दिनी के उस सिंह से आक्रान्त होने पर उसके 
आतंनाद से राजा का ध्यान उस ओर आक्रष्ट हो गया-- 


t 
2३:०2” 


निबद्धप्रतिशब्ददी घ॑ म्‌ LA दीयम्‌ 


| संलग्ताम्‌ । इष्टिमुच्च्ईलणमु । रदिमिष्‌ इव >> प्रगहेपु यथा । आदाय >> ग्रहीत्वा, 
॥ निवतपामास = प्रत्यावतंया मास ॥२८॥ 


संस्कृत भावाथ --राजा दिलीप: पवतशोभावलोकनतत्पर आसीत्‌, नन्दिनी 
च गुद्दायाँ gasa आसीत्‌ । सा fage आक्रमणकाले आतं गब्दं कृतवती l 
नन्दिन्या आतंस्वरमाकण्य॑ राजा झटिति स्वकीयां दृष्टि पवंतविलोकनात 
प्रत्यावत्ये नान्दितों प्रति प्रेरयामास ॥२।। 

शब्दाथ -गुहानिबद्धप्रतिशब्ददीघंम्‌ =कन्दरा में व्याप्त प्रतिध्वनि से बढ़े 
हुए । तदीयम्‌ =नन्दिनी के । आक्रन्दितम्‌ =आरर्तनाद को । आर्त॑साधो:= 
पीड़ितों (दुःख़ियों) के रक्षक । नगेन्ट्रसक्ताम्‌=पर्वंत् पर लगी हुई। 
दृष्टिम्‌ =नेत्र को । रश्मिधु = ATIRI से । आदाय कु TI निवतंयमास == 
| लौटा लिया ॥२८॥ IZA AM A chi कन्दा 
| हिन्दी >हिमालय,की गहा/में टकराई हुई प्रतिव्वनि के कारण और 
86 भविक उच्च हुए नन्दिनी के आतंनाद से दुःखित जनों का हित करने वाले 
हिमालय की शोभा को देखने HEM) हष्टि को लगाम 


लिया ॥२८! ET 


कारण जब सिह ने गाय को पकड लिया और ले 


चला तब नन्दिनो के arate के कारण राजा का चित्त हिमालय की शोभा 


को र एकदम नन्दिनी की ओर चला, मावो रस्सी से पकड़कर 
खींच ली गई हो । - 

एस्तुत इलोक में सम्भावना को गई हे कि मानो राजा की इष्टि को 
रस्मियों से बाँध कर लोटा लिया हो अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥२८॥ 


च्छ 
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प्रसंग--इसके बाद राजा ने नन्दिनी के ऊपर आक्रमण fae हुए सिह 
। को देखा-- 
j a पादलायां गवि तस्थिवांसं धतुधेरं Sao ce । 
अधित्मकायाभिव घादमय्यां लो a फु 
अन्वय --घनुधरः स Teas गवि तास्थिवांसम्‌ केसरिणम्‌ सानुमत 
धातुमव्याम्‌ अधित्यकायाम्‌ प्रफुल्लम्‌ AMAA इव ददणं ।।२६॥ 


३4 

| 

) J a 
sil 
-9 

mM 


3 


| संस्कृत टीका धतुधंर: -=धनुर्धारकः । सः-==महाराजः दिलीपः | 'पाट- 
| लायाम्‌=क्तबर्णायाम्‌, गवि = नन्दिन्याम्‌ । तस्मिवांसं म्‌ । केशरिणम्‌ =िहम्‌ । 
| सानुमतः = पर्वतस्य, वातुमय्याम्‌ = गौरिकादिधातुमय्यास्‌, अघित्यकायाम्‌ ¦ 
= उच्चभूमी | प्रफुल्लम्‌=विकसितम्‌, MAA =विल्ववृधःम्‌, इव = 

| यथा । दरणं =₹ष्टवान्‌ ॥२६॥ 


संस्कृत भावाथ --राजा दिलीपः अद्रिशोभावलोकने संलग्नां स्वकीयां दृष्टि. | 
झटिति गां प्रति प्रेरयामास । तेनावलोकितम्‌ -वत्‌ रक्तवर्णायां नन्दिन्यां fee: 
एवं प्रकारेण स्थितोऽस्ति । यथा पर्वतस्य धातृयुतायां अधित्यकायां विकसितं 
| / बिल्व वृक्षः स्यात्‌ ॥२६॥ wf 
शब्दाथ -धनुर्घरः==धनुदीरी राजा । पाटलायाम--लाल रंग की। 


तस्थिवांसम्‌ =बंठे gi । केसरिणम्‌ = शेर को । सानुमतः==पर्वंत की | धातु- a 
मय्याम्‌ = गौरिकादि वातुमग्नी | अधित्यकायाम्‌ = उच्च भूमि पर । प्रफुल्लम = 
फूले हुे । लोध्रद्र,मम्‌ = लोध के वृक्ष को ।।२६।। जाग्न 
हिन्दी--्ध eS arte राजा दिलीप ने लाल रंग बाली नन्दिनी पर स्थित 
उस सिह को गेह आदि अनेक धातुओं से युक्त अधित्यका में , विकसित विल्व- 
वक्ष के समान देखा ॥२९॥ ह DN | 
विशेष-- नन्दिनी के द्वारा परीक्षा हेत किये जाने वाले आर्तस्वरं को सु i 


कर राडा का ध्यान शीघ्र ही नन्दिनी की ओर गया तो उसने रक्तवर्ण वाली 
नन्दिनी के ऊपर सिह को देखा । रक्तवणे वाली गाय के ऊपर बैठा FAT वह 
| HAC ऐसा लग रहा था जेसे गरु आदि धातओं से युक्त अधित्यका भूमि प | 
| खिला हशा ब्रिल्ववृक्ष हो प्रस्तूत इलोक में उपमा अलंकार i | 
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a =स्थान-ववसु । केसरिणमृत्च्केसर च दात । 
afama = अधि +त्यकन्‌ +- टापू « धातुसब्याम्‌ == घातु न मयट्‌ जीर्‌ । 


TREAT =F +E [ज अच्‌ ॥ Ell 


याय वध्यस्य शर; WAIT: | 
नैच्छत्‌ प्रसमोद्शतारि:॥ ३० पॉट 


मी शरण्यः प्रसथोद्ध,ताडिः नुपतिः जाताभिषद्ध 
धाय FAT Bid शरम्‌ उद्धतु म ऐच्छत 11३211 


ततः =तदनन्तरम्‌, मगेन्द्रगामी =सिहृवत्‌ गतिद्यीलः 
शरण्यः == आात्तं रक्षेण साधु: प्रस भो, तारिः-== हठात्‌ विनाशितशत्र्‌: । तूपति = 
राजा दिलीपः | जाताभिपङ्गः == अपमानेन जातवेदः, (सन्‌) वध्यस्य = हननयो- 
aa । मगेद्धस्य =केसरिणः | aaas मारणाय । निषंगात्‌ =तूणीरात्‌, 
शरम्‌ =वाणम्‌। उद्धतु म्‌ = निस्सारयितुम्‌, एच्छत्‌ = अभिलायां कृतवान्‌ ॥ ३०॥ 

संस्कृत भावार्थ --नन्दियामाक्रान्त fag विलोक्य राजा दिलीपः क्रू, 
भूत्वा तस्य सिंहस्य वधाय स्वनिपंगात्‌ शरं निःसारयितुम्‌ ऐच्छत्‌ । राजा- 
दिलीप: शरणागतवत्सलः आसीत्‌ । अतः आक्रान्तां ज्ञात्वा तत्काल एव खिन्नः 
जातः | सिंहस्य वध: दिलीपस्य कृते दुष्कर आमात्‌ 11२०॥ 

झव्दार्थ- मगेन्द्रगामी=सिह के समान गमन करने वाला । प्रसभो- 
द्ध,तारि: = वलपूर्वंक शत्रुओं का नाश करने वाला । शरण्य: = शरणागतरक्षक । 
जाताभिषङ्गः=अपमान का अनुभव करते हुए । व्यस्य =मारने के योग्य । 
वधाप--मारने के लिये। निषङ्गात्‌ =तूणबीर से। शरम्‌ वाण को । 


© 


wea म्‌ = निकालने के लिप । ऐच्छत =इच्छा की ॥३०॥ 

हिन्दी -- आक्रमण करते हुए faz को देखकर सिंह के समान गति वाला 
तथा शरणागतों की रक्षा करने में निपुण एवं बलपूर्वक शत्रुओं का नाझ करने 
बाला राजा दिलीप गाय के ऊपर आक्रमण करने वाले सिह के वक्र के लिए र 
तरकस से बाण निकालने लगा ॥३०॥ 
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विशेष--राजा दिलीप स्वयं को देखभाल में चरने वाली गाय के ऊपर 
fag का आक्रमण देखकर क्रुद्ध हो गया; क्योंकि वह शरणगतों के 
रक्षण में तत्पर था । अत: उसने गाय की रक्षा के निमित्त सिह को मारने 
लिमे तरकस से बाण निकालना चाहा । 


3) 


SV 


प्रस्तुत श्लोक में अभिप्राय से गभित विशेषणों का प्रयोग किया जाने 
कारण परिकर अलंकार है । राजा को “मुगेद्धगाम ” कहे जाने के कारण 
गाय पर आक्रमण करने वाले सिंह का वध करने में समर्थ है। इस प्रकार 
राजा का, शरण्यः, प्रसभोद्ध तारि;, और जाताभिषङ्ग:' विशेषण भी अभिप्राय 
से गित है । इसके अतिरिक्त यमक अलंकार भी है ॥३०॥ 
सम।स-मूगेन्द्रस्य =मृगाणाम्‌ इन्द्रस्य (षष्ठीतत्पुर्षसमास) । मूगेन्द्रगामी = 
मृगन्द्र इव गन्तु शीलमस्य (बहुत्रीहि समास) । जाताभिष ङ्गः = जातः अभिषङ्गः 
यस्य सः (बहुब्रीहि) Roti 
व्याकरण-तद्‌+-तसिल्‌ | बधस्य= वध--यत ष. ए. व. । शरण्यः = 
शरण-+यत्‌ | उदढवु'म्‌=उत्‌+ हृञ-तुमुन्‌ । ऐच्छत्‌= इष लङ्‌ go 
go go व > ।।३०॥ 
प्रसंग उसके बाद आक्रमण करने वाले सिंह का वध करने की इच्छा 
से जब राजा ने तरकस से बाण निकालने की चेष्टा की तो राजा का हाथ 
ही चिपक गया । उसका वणंन करते हुए कहते हैं-- 
वामेतरस्तस्य कर: महत्‌, न खप्रभाभूषितकडूपत्रे । 
सक्ताङ्ग,लिः सायकपुङ खें एव चित्रापितारम्भ इवावतस्थै ॥ ३१॥ 
अन्वय - प्रहतु : : करः प्र ज्भपत्नो ड 
य - प्रहतु : तस्य वामेतर: करः नखप्रभाभूषितक ङ्कुपः सायकपुद्ध 
एव सक्तांगुलिः चित्रापितारम्भः इव अवतस्थे 12211 
संस्कृत टीका - प्रहतु: = प्रहारं कतमः 
ह हि ३ :=प्रहार कतु JIA । तस्य रू राज्ञः दिलीपस्य, 
तर:=दाक्षणः। करः = हस्तः प्रभाभषितक पत्रे = करो 
0 का प ; Sy । नखप्रभाभुषितकङ्पत्रो = क रोरुहकान्ति- 
क Ragas क्षविशेषपत्र | सायकपु खे= वाणस्य पक्षयुक्ते प्रदेशे, 
व=अवधारणे, [गलिः = :। चित्रा र ले 
ह l अका हृढ़लग्तकरा ग्र: । चित्रापितारम्भः = आलेख्य 
द n दैव न यथा, अवतस्थे = स्थितोऽभूत ॥३१॥ 
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संस्कृत भावार्थ -गामुपरि प्रहरणशीलं fag दष्ट्वा प्रतीकारं कत्तं 
मुद्यतस्य ta: दिलीपस्य दक्षिणहस्तः वाणस्य मूलदेशे एव संलग्नो भवेत्‌ । 
तदा सः वित्रलिखित इव स्थित आसीउ्‌ ॥३१॥ 

झब्दार्थ--प्रहतु : ->प्रहार करने 
दाहिता । कर:-हाय । नखत्रमाभूषितक "सनख को q से सुशोमित 
j पुङ खे >> बाण के मल में क्त pfa > चिपको 
ई अङ्ग,लियो वाला । चित्रापितारम्भ=चित्र में लिखित वाण निकालने का 
प्रयास | अवतस्थे = स्थिर हो गया 113 
हिन्दी- प्रहार करने वाले महाराज दिलीप का दहिना हाथ नाखून 
की शोभा से Tae नी के पंख जिसमें at हुए हैं, ऐसे aT 


बामेतरः==वाये से भिन्न 


पंख से वुक्त स्थान पैर अगेभियाँ लग गई हैं। इस प्रका a ee 
लिखित बाण निकालने की fea maha संलग्न के समान हो म y “ey 
विशेष--नन्दिनी के वध में प्रवृत्त मिंह को मा.ने के लिप राजा ने तरकस 
से बाण निकालना चाहा । बाण को पकड़ने के लिये जैसे ही दाहिना हाथ 
डाला तो जिन बाणों पर ae पक्षी के पंख लगे हुए थे, वे राजा के हाथ की 
अंगुलियो से शोभित हो उठे । परन्तु राजा की अ गुलियाँ वहीं पर चिपक गई । 
इस दशा में राजा हाथ को भी नहीं हिला सका इस कारण उस समय वह 
& ऐसा लग रहा था। मानो किसी चित्र में वाण निकालने का उद्योग कर 
रहा हो। 
प्रस्तुत श्लोक में राजा की अ गुलियों के वाण के मूल प्रदेश पर चिपक जाने 
के कारण इस उपमेय की सम्भावना की गई है कि मानो वहू चित्रलिखित 
हो । इस कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥३ 
समास --नखप्रमाभूषितकडूपत्र -- नखानां प्रभया भूषितम्‌ कडूस्य पत्र 
यस्य सः तस्मिन्‌ (बहुत्रीहि ) | सक्ताङ्गलिः=सक्ताः अंशूलयः यस्य रः 
(बहुत्रीहि) सायकपु ङ 


से=सायंकस्य पुड खे (पष्ठी तत्पुरुष) । चित्रायितः 
आरम्भः यस्य सः (बहुत्रीहि) 11२ १॥। 
व्याकरण--कर: >> HPAI | भूपितः = मूपा +.इतचू । पत्रम्‌ =षत्‌ फ 
ष्ट्रन्‌ । सक्ताः=सञ्ज्‌ +-क्त+ टाप्‌ । सायक = = सो ण्वुल्‌ । आरम्म = 
आ¬-रम्‌ घज्‌ | अवतस्थे=अव --स्था + लिट प्र. Jo To Fo ॥३१॥ 
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| प्रसंग--इसके बाद राजा का हाथ बाण पर चिपक जाने से स्तम्भित और 
| ag स्थिति का वर्णन करते हुये महाकवि कहते हैं-- 
| वाहुम्रतिष्टस्भवि 


राजा स्वतेजोसिरदई 


म्यर्णमागस्कृतमस्पृश g । 
7तान्तर्थोगीब मन्त्रोषधिरुद्धवीयं: 122 ॥ 
| अन्व प्र- -बाहुप्रतिष्टम्भचिवृद्धमन्यः राजा मन्त्रौषधिरुद्धवीर्यः भोगी इव 
| अभ्यर्ण म्‌ आगस्कृतम्‌ अस्प्ृजख्ड्रि: स्वतेजो थि: अन्तः अदह्यत ॥३२॥। 

संस्कृत टीका - बाहुप्रतिष्टम्भविवद्धमन्यु: = दक्षिणहस्तस्य वन्धनेन विवृद्ध- 
क्रोध: | राजाच दिलीप: । मन्त्रीषधिरुद्धबीय : = विषनाशकगारुडमस्त्रौपधिम्यां 
निरुद्धतेजः, भोगी इव=सपं इव, अश्वणंम्‌ =समीपस्थितम्‌, आगस्क्कतम्‌ == 
। अपराविनम्‌, अस्पृशद्भिः-न gaai स्वतेजोभिः = आत्मनः प्रभावं;, 
अस्त: = हृदयस्य मध्ये, दह्यत -- अतप्यत BRM 

संस्कृत भादा -तस्य राज्ञः दिलीपस्य दक्षिणहस्तः यदा वाणस्य पुद्ध ख 
प्रदेशे संलग्नो जातः, तदा सः अत्यन्तक्रद्धो$भवत्‌ | यथा मन्त्रोषविप्रभावेन 
निरुद्धतेजः at: तप्यते, तथैव यत्‌ अन्तिकस्थं अपराधिनं तं fag व्याया- 
दयितुमसमर्थेः राजा स्वोजोभिः स्वयमेव अतप्यत URN 


१5 


झबदाथे-वाहुप्रतिप्टम्भविवृद्वमन्युः= बाहुओं के रुक जाने से बढे हुये 
क्रोध वाले । मन्त्रोषधिरुद्धवीयंः == मन्त्र और औषधि के द्वारा रुके हुये शक्ति 
वाले । भोगी इव=सांप के समान । ' अभ्यणम्‌ =समीष में । ` आगस्क्कतम्‌ = 
अपराधी को । ३स्पृशद्भिः eam न कर सक्रने वाले । स्वतेजोभिः = नपने 
तेज से । अन्तः=भीतर ही भीतर । अदह्यत==जलने लगे ॥३२॥ 
oo) “|! हिन्दी--भ्रुजाओं के बध जाने के कारण और भी अधिक क्रोधित होता 
। ^ हुआ राजा दिलीप मन्त्र और औषधियों से जिसका तेज रोक दिया गया 2 
; ५ ऐसे सपं की तरह समीप में ही अपराध करने बोले और स्पर्श तक भी न 

किये जाने वाले इस fag he. aia करने के कारण) अन्दर ही अन्दर जलने 

लगे ॥३२॥ के रूप ऐल के ary 

विशेष--जब राजा ने तरकस से बाण निकलना चाहा और हाथ वहां 

पर , चिपक गया तो राजा अत्यन्त क्रोधित हुआ, क्योंकि राजा में सिह 

का वध करने को सामर्थ्यं तो था पर हाथ चिपक जाने के कारण कुछ 

भी कर सकने में समर्थं नहीं था । अतः विशेष क्रोध आना स्वाभाविक है । इस 
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पर भी अपराधी सिंह पास ही था । फिर भी उसका वध तो दूर था पर छू- 
सकते की भी सामर्थ्यं उसमें नहीं थी । इस कारण स्वयम्‌ दी क्रोध में ऐसे जलने 
लगा, जैसे कोई अत्यन्त, विषंला सांप जब मन्त्र और औषधि से जिसके 
विष को दवा दिया जाता है तव वह जलता है । 

प्रस्तुत इलोक में राजा उपमेय, भोगी उपमात, पराक्रम के 


लना साधरण धर्म और इव हे का वाचक होने के 


| विवृद्धजू"वि--वुधू-+-क्त ॥ आग- 
त्‌ ==स्पृश + शतृ भोगी = भोग +- इनि । 


प्रसंग--इसके वाद जत्र राजा का उद्योग में असफल हो गया और क्रोब 
में जलने लगा तो तब सिंह मनुष्य की वाणी में बोला-> 
तमायगृह् निशृहीततेत्रः,  सठुष्पवाचा मतृबंशकेलुम्‌ | 
> विस्माययन्‌ विस्मितमात्मवृत्तो, सिहोएसत्वं faama सिह: 11221 


अन्वय -- निगरद्वीतबेनु: सिंह: आयंग्रह्मम्‌ मनुवंशकेतुम्‌ सिहोर्सत्व ARH- 


वृतौ विस्मितंम्‌ तम्‌ मनुष्यवाचा विस्माययन निजगाद ॥३३॥ 


नः: = सम्पीड्तिनन्दिनीकः, fags केशरी 
मनुवं शकेतुम्‌ ==मनोः कुलस्य ' ब्वजा- 


, मनुवा 


नम्‌ । आत्मवृत्ती विस्मितम्‌ = tae 


क्रोधे ज्वलन्नासीत्‌, तदा 
आदरणीय मनुवंशस्य A ष्ठपुरुषं 
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सिंह इव बलशालिनम्‌ तथा स्ववाहोः प्रतिस्तब्धेन आश्चर्य जनकं मुर 
ष्यवाण्या प्रवचनेन पुनरपि विस्माययन्‌ उवाच ॥३३॥ 


शब्दाथै — निगृहीतपेनुः=गाय को पीडित करने वाले । आर्य गृ ह्यम्‌ = 
| सज्जनो द्वारा सम्माननीय । मनुवंशकेतुम्‌ = मनुकुल की ध्वजा के समान 
| शक्तिशाली । आत्मवृत्तौ--अपने विषय में । विस्मितम्‌ == आश्चर्य 
| उक्त । मनुष्यवाचा मनुष्य को वाणो द्वारा । विस्माययन्‌ = विस्मित करते 
AE SRDS उछ WES 
हिन्दी--नन्दिनी को कृष्ट पहुँचाता हुआ ag सिंह हुआ वह सिंह सज्जनों से सम्माननीय 
मनुवंश की पताक के ESEA बल-ने सिह के सप्ठान, अपनी धुजा के चिपक | 
| जाने के कारण विस्मय की दशा में वर्तमा ATT दिलीप को मनुष्य वाणी 
। - के उच्चारण द्वारा और भी आइचर्य चकित eae हुआ बोला ॥३३॥ 


विशेष-- राजा दिलीप सज्जनों द्वारा ia नुं के पताका 

के समान सिंह के समान बलशाली होते हुए भी अपने हाथ के वाण के 
अग्रभाग पर चिपक जाने के कारण पहले से ही भाश्चय॑ चकित थे । इस पर 
ह ने मनुष्य की वाणी में बोलकर राजा को और भी आश्चर्य में डाल दिया । 
प्रस्तुत इलोक में 'सिहोरुसत्त्वम में सिह उपमान राजा उपमेय ओर 


उस्सत्त्व साधारण धर्म होने के कारण उपमा अलंकार हे । इसके अतिरिक्त j 
यमक अलंकार भी है ॥३३॥ 


समास- आर्यगृह्यम्‌ = आये: गृह्यम्‌ (तत्पुरुष) । निगृहीतधेनुः = निगृहीता 
धेनु: येन सः (बहुब्रीहि) । मनुष्यवाचा == मङुष्याणाम्‌ वाचा (षष्ठीतत्पुरुष) । | 
मनुवंशकेतुम्‌ =मनोः वंशस्य केतुम्‌ (प्ठीतत्पुरुष)। आत्मवत्तौ = आम 
नः हत्ती (षष्ठीतत्पुरुष.) । सिहोरुसत्त्वम्‌ = सिह इव उर्‌ः सत्त्वः यस्य सः 
{(बहुन्नी हि) ॥३३॥ F 
| उपाकरण ei == ग॒ हु-नयप्‌ 1 निगृहीत = नि = ग्रह = वत । विस्मा- 
अयन्‌ =विञ+ स्मिञ-णिच्‌+-शवृ । विस्मित--वि +स्मिञ वत । वृत्तिः = 2: 


त्स्व +क्तन्‌ । निजगाद =त्रि-+ गद्‌ त लिट्‌ प्रञ पु¬ एकऽ ॥३३॥ 
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प्रसंग--इसके बाद सिंह मनुष्य को वाणी में राजा से उद्योग की निष्फ- 

लता बताते हुए कह रहा है-- 

अलं महीपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमित्रो वृथा स्यात्‌ । 

न पाइन्पोन्सूलनशझक्ति रंहः शिलोच्चयेय मूर्च्छति मारुतस्य ॥ ३४॥ 

न्वय - हे महीपाल ! तव श्रमेण अलम्‌ इतः प्रयुक्तम्‌ अपि अस्त्रम्‌ 

दथा स्यात्‌ । (हि) पादपोन्मूलनशक्ति मारुतस्य रंहः डिल्र्लोच्चय न मृच्छति 


परिश्रमेण, अलः = व्यर्थम्‌ । इतः = अस्मिन्‌ स्थानेऽपि, प्रयुक्तम्‌ == प्रक्षिप्तम्‌, 
अपि= सम्भावनायाम्‌ । अस्त्रम्‌ = आयुधम्‌, वृथा = निरर्थकम्‌ स्यात्‌ = भवतु | 
पादपोन्मूलनशक्ति = वृक्षानां उन्मूलने शक्तिमत्‌ मारुतस्य = पवनस्य । 
रहः =वेगः | शिलोच्चये ==पर्वते, न==नहि, मुच्छति = प्रभवति ॥ ३४ ॥ 


संकृत भावार्थ -मनुष्यवाण्या राजानं विस्मापयन्‌ सिंहः अकथयत्‌ ==यत्‌ 
राजत्‌! मम वधाय त्वया कृत प्रयःनं व्यर्थं भविष्यति। मयि प्रयुक्त अस्त्रम्‌ 
अगि व्यथं भविष्यति । यतः वृक्षाणाम्‌ उन्मूलने एव सामर्थ्यवान्‌ पवनः 
उच्चपवंतशिख रमू उत्पाटयितु समर्थो न भर्वात ॥ ३४ ॥ 


N 


शब्दा थ--महीपाल 55 पृथ्वी के स्वामी । पादपोन्मूलशक्तिऱनवृक्षो को 
उखाड़ने की शक्ति से युक्त । मारुतस्य्न्वायु का । र ह: -- वेग | शिलोच्चये = 
पर्वत पर । न मूर्च्छति==प्रभाव नहीं करता ।। ३४ ॥ > 
हिन्दी- हे प्रथ्वीपालक, ! आपका श्रम करना(बेकार )है ।मेरे ऊप 
(प्रयोग किया जाने वाला अस्त्र भी बेकार हो जायेगा ॥ क्यों कि वृक्षों क ees 
उखाइ कर फेकने वाले वायु का वेग JA पर्वत को उखाड़ने में समर्थ HEA 


हीं होता हैं! ३४ Uy mH Haye SA AVAA 2७१) Erev 
ज ~ ष्फः ARN i D 
विशष--सिहने राजा से R के हे राजन्‌? तुम व्यर्थं में श्रम मत करो । 


यदि तुम्हारा हाथ छूट भी जाय तो भी तुम्हारा परिश्रम व्यर्थं होगा । 
क्योंकि Tai को उखाड़ फेंकने वाला वायु पर्वत के चट्टानों को नहीं उखाड़ 
सकता है 
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bk प्रस्तुत श्लोक में दो aad है--श्रम मत करो तुम्हारा श्रम व्यर्थ 
जायेगा, तथा पेड़ों को, Verse बाली वायु पर्वत को उखाडने में व्यर्थ 
यहाँ वायु पेड़ों को हो उखाड़ सकती है पवंतों को नहीं इस कथन के द्वारा 
अत्तः तुम श्रम मत करो तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त अस्त्र व्यर्थ जायेगा', इसका समर्थन 
किया गया है । अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है॥ ३४॥ 


| | समास --पादपोन्मुलनणक्ति>-पादपानाऱ उन्मूलने शक्ति यस्य तत्‌ ( 


| | ब्रीहि.) शिलोच्य)-- शिलानां उच्चयः तस्मिन्‌ ( पुरुष.) ॥ ३४॥ 
| व्याकरण--अलमु =A शब्द है । प्रपुक्तम >प्र+यज +क्त । 
| उन्मुलनम्‌-उतृ + मूल + ल्युटू (अन) । इत: इदमु-- तसिल्‌ । स्यात्‌ == 
| i 

| 


| असू--लिड्‌ प्र Go एक qo ॥ ३४॥ 
प्रसंग--हे राजन्‌? तुम मुझे रोई साधारण सिह मत समझो । इस प्रकार 
अपना परिचय देते हुए सिह कहता हे-- 


केलासगोरं टषमाकशक्षोः पादापेणानुग्रहपूतवृण्ठस्‌ । 
अवेहि माँ किङ करमष्टपूर्ते: कुम्भोदरं नाल निकुम्भमित्रम्‌ ॥ ३४॥ 


जाम 
अन्वम — SATAN द्रषम्‌ आरुहक्षो: अष्टमूर्ते पादापणानुग्रहपूतपुष्ठम्‌ 
निक्रुभ्भामित्रम्‌ कुम्भोदरम्‌ नाम किड करम्‌ फागु] अवेहि ॥ ३५॥ 


संस्कृत टीका--माम्‌ = पुर: उपस्थितम्‌ सिंहम्‌ कलाशगोरम्‌ = कंलाञपर्वंत 
इव AMRI A= । आरुरुक्षोः =आरेहृणम्‌ कतुं मिच्छोः | 
अध्टमूते : =शिवस्थ । पादार्पणानुप्रहपूतपृष्ठम्‌ = चरणयो न्यासेन पवित्र- 
gear । निकुम्भमित्रम्‌ = निकुम्भाख्यस्य शिवानुचरस्य सुहृदम्‌, । 

| कुम्भोदरनामानाम्‌, अवेहि--जानीहि ॥ ३४ ॥ = Š 
संस्कृत भावाथ --स्वस्थितो विस्मित राजानं बिहः प्रोवाच- हे राजन्‌ । 
अहं साधारणः सिहो नास्मि । किन्नु अष्टमूतः शंकरस्य क्रिकरोउस्मि । कैलाश 
इव धवलवर्ण वृषभ यदा हिवः आरोहति तदा मम पृष्ठभागे, चरणौ 
निधाय एव मारोहृति, अतः शंकरस्य पादयो स्पशन मम पृष्ठभाग पवित्र 
| जातमस्ति । अहं शिवस्य परमसेवक: तथा निकुम्भनामकस्थ शिवातुचरस्य 

| मित्रम्‌ अस्मि । ॥ ३५ ॥ ; 


oy 
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a FATA = के ATTA E गौरवर्ण | द्रषम्‌ = बल 
पर । आएछ > = ER 
पर | आशश्क्षो: =चढ़ने की इच्छा वाले मह; As गवर! 33222 


पादापंणानुप्रहपृतप्रष्ठम्‌ = पैरो को रखने स पवित्र WSs lees 
निकुम्म का मित्र । कुम्भोदरम्‌८-कुम्भोदर नामक | किङ्करम्‌ = 
सेवक ॥ ३५॥ 


के ania Ja वर्ण 
g र 
# पादस्प्श से पवित्र 
पृष्ठभाग वाला मुझे ति का मित्र कुम्भोदर नामक शिव का सेवक 
= a a TES 
जानो ॥ ३७ ॥। A a 
wy 


[ने राजा से कहा कि A कोई साधारण faz नहीं हैं । 
मैं भगवान्‌ शंकर का सेवक É जब मगवान शंकर Baa के समान स? द वर्ण 
के बल पर चढते है तव मेरो पीठ पर पैर दे दै 
पीठ उनके चरणस्पर्श से पवित्र हो गई हे can अतिरिक्त मैं गंकरके 
सेवक निकुम्भ का मित्र हुँ ।यहाँ शिव जी की अप्टमू्तियों का उल्लेख है! 
इसलिये यहां पर उपमा अलंकार है ॥ ३५ ॥ 


समास- केलावगोरम्‌ = कंलाह इव गौरम्‌ (उपमितकमंधारय) पादा- 
पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ = पादयोः अपंणम्‌ एव agaz: तेन पूतं पृष्ठं 
यस्य क्सः (बहुन्नीहि.) । अष्टमूर्ते:= अष्ट मुतंय: यस्य सः (बहुत्रीहि.) 
कुम्भोदरम्‌ - कुम्भ इव उदरम्‌ यस्य सः (बहुत्रीहि) । निक्रुम्भमित्रम्‌ = 
कुम्भस्य मित्रम्‌ (षष्ठीतत्पुरुष) ॥ १५ i 
व्याकरण--आरुरुक्षी:, आ+ रुह्‌ + सन्‌ + sl अनुग्रह =भ्‌ 
अप्‌ ॥ ` पत = तत उ त यृ 
म० पु० Wo qo ॥ ३५॥ 
प्रसंग-- इसके बाद मिह वहाँ पर अपनी नियुक्ति का कारण वताते हुये 
कहता है = ; k 
ag पूरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । 
यो हेमकुन्सस्तननिःसुतानां स्कन्दस्य मातु: पयसा रसज्ञः ॥ ३६ il 
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अन्यय -पुरः अमुम्‌ देवदाश्य्‌ पश्यसि, असौ वृषभध्वजेन पृत्रीकृत: यः 
स्कन्दस्य मातु: हेमकुम्भव्तननिःसृतानाम्‌ पयसाम्‌ रसज्ञः ।। ३६॥। 

संस्कृत दीका--पुरः-=अग्रतः । अमुम्‌ = TAG । देवदारुम्‌ = देवदारु 
नामक zag पश्यसि = विलोकयसि, असौ=अयम्‌ देवदारुवृक्षः। वृषभध्व- 
जेन = वलीवर्दपताकेन । पुत्रीकृतः==पुत्रत्वेन स्वीकृतः । यः=देवदारुः 
स्कन्दस्य = कातिकेयस्य । मातुः =जनन्याः पार्वत्याः, | हेमकुभ्भस्तननिःसृतानाम्‌ 
=सुवणंसहृश्चघटस्तननिगंतान!म्‌, पयसाम्‌==दुग्धानाम्‌ जलानाम्‌ | रसज्ञः = 
रसास्वादकः अस्ति ॥ ३६ ॥ 

संस्कृत भावाथं - मिहः राजानभू कथयति यत्‌ अहम्‌ अत्र पुरः 
स्थितम्‌ देवदारु रक्षितु शिवेन नियुक्तोऽस्मि। असौ देवदा€ः शिवेन पुत्रत्वेन 
स्वीकृतोऽस्ति। अयम्‌ वृक्षः पत्या, सुवर्णकुम्भसदृशस्तननिगंतैः जले: स्वामि- 
कातिकेयतुल्यः . पोषितोऽस्ति | अतएव अहम्‌ अस्य रक्षणे नियुक्तोऽस्मि ॥ ३६ ॥ 

शब्दार्थ -- वृषभव्वजेन = भगवान्‌ शंकर के द्वारा । पुत्रीकृतः= पुत्र के 
रूप में स्वीकार किया गया । स्कन्दस्य मातुः पार्वती के । हेमक्रुम्भस्तनतिः- 
मृतानाम्‌ = सोने के घट रूप स्तनों से निकले हुये । पयसाम्‌ =दूध के । रसज्ञः 
=U (स्वाद) का ज्ञाता ॥ ३६॥ 


क सामने तुम जिस देवदारु वृक्ष. को देखते हो यह वृक्ष 
ae जोरी | 0 ५ 
SHEI : पु के न स्वीकार किया है। पहादेवदारु का)वृक्ष)स्वामि- 
कातिकेय की माता पार्वती के स्तन स्वरूप सुवर्ण कुम्भों से निकले st जलो 
के रस को जानने वाला है । ।। ३६॥ द 
2 4 
z विशं qia ने राजा से कहा--हे राजन्‌ ! सामने जो देवदाह का वृक्ष 
देखाई देता है उसे शिव जी ने पुत्र के रूप में मान लिया है । यह पावती जी 
के द्वारा सींचा ओर बढ़ाया गया ई à अ 

ERG व्हाया गया है । स्वामिकातिकेय ने जिस प्रकार सुवर्ण के 
सट्टा पार्वती के स्तना का दूध पिया है,। उसी प्रकार इस वक्ष ने भी सुवर्ण 
सहश घटों के sai से सिंचन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में रूपक 
अलंकार है ॥ ३६ ॥ 
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1, कटम्‌ = गण्डस्थलसू, कण्ट 
रण्यक्रगजेन, अस्य पुर: स्थितस्य 
7 मथ पद्चातू, 


2 ` ` 
अद -=परवतस्य, तनया=पुत्री पार्वती, एनम्‌ऱ्च्देवदांर्य्‌ असुरास्त्री:-- 
क्षतायुधः, आलीढम--ध८ > S 
राक्ष maT: आल C= ATH, aai मि ति TAH, इवऱ्यथा, 


शुशोच=दुखिता बभूव won 

5 संस्कृत भावार्थ- बिह: कघयति aq एकदा कठिचद्‌ .वनगज: BZAR- 
उपाजेन अस्य व उत्पाटितवान्‌ | उत्पाटितवल्कलम्‌ अमुम्‌ विलोक्य पार्वती 
gaq दुखिता आसीव्‌ यथा राक्षसायुधैः पीडित स्वामिकातिकेयं इष्टवा दःखिता 


शब्दा थ--कदाचितृच्यकमी । कटम्‌==गण्डस्यल को । कण्ड्यमानेत न 
खुजलाते हुये । वन्यद्धिपित--जंगली हाथी के द्वारा ARARA छाल । 
उन्मथिता--उखाड़ दी । अद्रो: दया--पावंती । असुरास्त्रे: राक्षयों के भ्रन्त्रों 
के । आलाइस्‌ =वायल । सेनान्यमूस्टस्वामिकाविक्रेय्‌ के समान । शुशोच = 
शीक किता ernie) oo E S = 
शोक किया था 11३७1) oie 
हिन्दो--क्रिसो समय अपने (कपोल,को खुजलाते हुये किसी जंगली हाथी 
ने इस देवदार वृक्ष की छाल उखाड़ दी थी! तदनन्तर उसे. देखकर पार्वती 
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(जी.को दैत्यों के अस्त्रो से घायल हुये अपने पुत्र स्वामिकातिकेय के समान दुःख 
हुआ था ull 
विशेष--सिंह ने कहा कि हे राजनु ! किसी समय किसी जंगली हाथी ने 
इस वृक्ष से अपनी कपोल को खुजलाया और इसकी छाल को उखाड़ दिया | 
इससे माता पार्वती को इतना दुःख हुआ जितना राक्षतों से युद्ध के समय 
स्वामिकातिकेय के घायल हो जाने पर हुआ था। प्रस्तुत इलोक में उपमा 
अलंकार हैं ॥३७।। 
समास- वन्यद्विपेत = वन्यशचासो द्विपः तेन (कर्मवारय स०) । असुरास्त्रैः 
=भसुराणाम्‌ अस्त्रे: (षष्ठीतत्पुरुष) ॥२७॥ 
व्याक्रण--कप्टूयमानेन = Fg यकूर्थशानच्‌ । वन्यः==वनञ ag । 
हद्वि:--द्वि nta । उन्मथिता ८ उत्‌--मथ-|-क्त--टापू । सेनान्यम्‌ ==सेता 
far . आलीढन्त्आनलिह्नक्त । शुशोच == शुच fas लकार 
So Jo To Fo ॥३७॥ 
प्रसंग--उस दिन से भगवान्‌ शंकर ने मुझे उसकी रक्षा में नियुक्त कर 
दिया है, इसी का वर्णन करते हुये कवि कहता है-- - 


तदा प्रभृत्येव वनहिपानां त्रासार्थसस्मिन्नहमद्रिकुक्षो । 
व्यापारितः gauai विधाय सिहृत्वसङ्गगतसत्ववृत्ति ॥ ३८॥ 


'अन्वय--तदा प्रभृति a जो जे क शुब्रभुता अङ्कागत- 
सत्ववृत्ति gaq विधाय अस्मिन्‌ अद्विकुक्षों अहम्‌ व्यापारितः asi 


सस्कृत ठीका--तदाप्रभूति --तत्कालादारम्य, एवस्स्अवधारणे, aafe- 
पानाम्‌ =आरण्यकगजाताम्‌, घा साथम्‌=भयार्थम्‌, शूलभृता =शकरेण,अकागत- 
सत्ववृत्ति=स्वाङ्कागतजन्तृजीवनम्‌, महत्वम्‌ =मृरेन्द्रत्वम्‌, विधाय--क्ृत्वा, 
अस्मिन्‌ =पुरो हृश्यमाने, अद्रिकुक्षो =पवंतोदरे, अहम्‌ =केशरी, व्यापारितः 
=नियुक्तः ॥३५।। ; f 


सस्कृत भावार्थ- वृक्षस्य वल्कलोत्पाटनावसरादेव वृषभध्वजेन अहम्‌ कत्र ` | 


वनगजाताम्‌ त्रासार्थमेव नियुक्तः तथा शिवेनादिष्टोऽहमत्र यदि कोऽपि ज॒न्तुः 


समागच्छेत्‌ तत्त्वया भक्षितव्यः | अतोऽहम्‌ तस्य रक्षाथे निवसामि nasil 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 07 


it 


i a AOR COW. ७४७० प्रवरे, R <4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Cla) 


शब्दार्थ--तदाप्रभत्येव-- उसी दिन से लेकर । दतद्विपानाम्‌=जंगली ' 
हाथियों को । त्रासार्थमुन्=डराने के[,लिये। घूलभृता--मगवाव्‌ शक्र A 
अङ्कागतसत्ववृत्तिः च्अळू (समीप) में आये हुये जन्तुओ से जीविका चलाने 
वाला | विवायन्=वनाकर्‌ । अद्विकुक्षौन्ञ्पर्वत की कन्दरा । व्यापारितः = ८ 
नियुक्त किया है ॥ sia ntl CATTANEO 
३४-०७ BY 


HPT (५ ९040 
हिन्दी--तभी से लेकर rgd धारण करने वाले शिवजी ने जंगली. sf ape. 
हाथियों को भयभीत करने के लिये मुझे उस पवत की कन्द्ररा मे आये ट्रा. f i 

~ ~ f 2 `a AT: 
जीवों के भक्षण से जीवन निर्वाह करने वाला fag बनाकर मुके नियुक्त £ { 


है ॥३८॥ 

विशेष --मगेन्द्र ने कहा कि जब से वृक्ष की छाल को वनगजों थे i 
दिया था तभी से शंकरजी ने मुझे इसकी रक्षा में सिंह का स्वरूप देकर नियुक्त 
कर दिया है ! साथ ही समीप में आये ga जीवी का न भक्षण करता रहता 
में जंगली हाथियों के डराने के लिये इस eg से fag का 

क्रिया जाना कार्य होने के कारण हेतु अलंकार है 

सस --वनद्विपानाम्‌=वतेः भवाः द्विपाः तेषाम्‌ (aiaa) । अद्रिकुक्षौ 

mag: कुक्षौ (पष्ठीतत्पुरुष Fo) | अङ्कागतसत्वदृति=भङ्कुम्‌ आगताः 
न्‌ aq (बहुब्रीहि स०) esi 


= 
~ 
od 
al 
RI 


> 


aq 
Al 
ay 
ध्र 
R) 


व्याकरण--प्रभृति =I तभ कितिनु | aa घडा, । व्यापारितः 
स्स्विस-आसपूथणिचू कय । झूलभूतानच्शुल [भूस विविध । विवाय = 
faapa (स्वप्‌) । मिहत्वम्‌=सिह-त्वलु i वृत्‌ न क्तिच्‌ ।।३८॥ 
प्रसंग--उसके बाद मिहने कहा कि “यहाँ आने वाला प्राणी मेरा 
भक्ष्य दै? अत: यह गाय परमेश्वर ने भेजी z— 
तस्यालमेषा क्षवितस्य aca, प्रदिष्टकाला परमेरवरेण । 
उपस्थिता ज्ञोगितधारणा से तुरद्विषइचान्द्रमसी सुधेव ॥1३६।॥ 


अन्वय--प रमेश्वरेण प्रदिष्टकाला उपस्थिता एषा शोगितपारणा सुरद्विषः 
चान्द्र रसी सुधा इव क्ष aR तस्य मेत तस्य मे तृप्त्ये अलम्‌ ॥ हु 


EG AEE SECURE WAY WYSeH 7 LOA ४५९ 
Ce 
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EE... संस्कृत टीका क्षुधितस्य = बुभुक्षा युक्तस्य, तस्य==शिवसेवकस्य, X= 
मम, परमेश्वरेण =महादेवेन, प्रदिष्टकाला =निदिष्टमृत्युसमया, उपस्थिता = 
अत्र संप्राप्ता, एपा =नन्दिनी, शोणितपारणा=रुधिरस्य उपवासान्तमोजनमू 

| सुरद्विषः=दत्यस्य राहोः, चान्द्रमसी =इन्दुसम्बन्धिनी, सुधा == अमृतम्‌, इव == 

यथा, तृप्त्ये =परितृप्त्यं ,अलमु == पर्याप्तम्‌ ॥३६॥ 

संस्कृत भावाथे--सिहः कथयति यदियं धेनुः वृभुक्षितस्य मे quady स्वयमेव 
उपस्थिता । अत; इयं मे तृप्त्यर्थं पर्याप्ता विद्यते यथा चान्द्रमसी सुधा राहोः 
तृप्त्यर्थं भवति ।।३९॥ 
शब्दाथ--परमेशवरेण=भगवाच्‌ शंकर के द्वारा । प्रदिष्टकाला==निदिष्ट 
भोजन का समय। शोणितपारणा खुन का पारण (ब्रत का भोजन) । ( 
सुरुद्विपः=्=्राहु के । चान्द्रमसी--चन्द्रसम्वत्धिनी । सुधा इवन्अमृत कें 
समान । क्षुवितस्य = भूखे । तृप्त्यं ==तृप्ति के लिये । अलम्‌ पर्याप्त है ॥३९॥ 


९ हिम्दी-{मिंह कहता है इसलिये यह ग यु) ना मेरे लिये भगवान्‌ 


छ en) 

"की iy शिव ने उचित समय g भेजी है। यह मेरे बदप्रशरण अर्थात्‌ भोजन के 
॥ a पि ~ a 4 a 

८ सिये पर्याप्त हे । जिस प्रकार चन्द्रमा का अमत राहु के लिये पर्याप्त हे ॥३९॥ 


© दिशेष-- हने कहा कि यह ईश्वर की इच्छा है, कि इस समय Ñ भूखा 
हे ओर मेरे ब्रत का समय है। अतः व्रत करने वाले मेरे लिये 
इसका सुधिर ही व्रतान्त भोजन है । इसके रुधिर से मैं इस प्रकार तृप्त हो 
` जाऊंगा जिस प्रकार राहु चन्द्र के अमृत का पान करके तृप्त होता है । यहाँ 
| ॥ पर व्यक्त किया गया हे fe जब समय आ जाता है तब राहु चन्द्रमा को 
aaa ग्रतित कर लेता है उसी प्रकार इस नन्दिनी का भी ससय आ गया 
है॥अतः इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता । प्रस्तुत श्लोक में उपमा अलंकार 
है ॥३९॥ 
समास--प्रदिष्टका ला = प्रदिष्ट: कालः यस्थाः सा (बहुव्री हि ao) | परमेइव- 
| | रेण=परमश्चासी ईश्वरः तेन (कर्मधारयसमास), शोणितपारणा = शोणितस्य 
| | पारणा (षष्ठीतत्पुरुष Fo) uzen ; 
| व्याकरण--क्षुघितस्यऱ्य्क्षूषा + इतच्‌ | प्रदिष्ट = प्र + RJAR । 
| ईश्वरेण =ईश्‌ + वरच्‌ । उपस्थिता तस्था +क्त + टाप्‌ । “ates: 
ae e 2 WRN 
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प्रसंग--इसके वाद मिह राजा को गुरु के आश्रम लौटने की सलाह देता 
हुआ कहता है— 


स त्वं निवत्त रव विहाय, went गुरो्भवान्‌ दशिदशिव्यनक्तिः । 


1 > a ee 


शम्त्रण रक्ष्य यदशक्यरक्ष्य न तद्‌ यश: शस्त्रभ क्षणोति ॥४०॥ 


शठस्य, दशितशिष्यमक्तिः =प्रकाशीकृत- 
र. fag 'योग्यम्‌ वस्तु । शस्त्रेण = आयुधेन, ANIA- 
रक्ष्यम्‌ =असम्भवपरित्राणम्‌, तत्‌ =रक्ष्यं, शस्त्र भृताम्‌ = आयुधधा यश 


=कीतिः, न==नहि, क्षिणोति = हिनस्ति 11४०1! 

संस्कृत भावार्थ--सिंह: कथयति--त्वं लज्जां त्यक्त्वा गुरोराश्रमं प्रति 
निर्देतस्व i गुरु प्रति शिष्यभक्तिः प्रदशिता त्वया । यद्‌ रक्षणीयम्‌ वस्तु केनापि 
कारणेन सम्त्रधारिणा न रक्ष्यते, तत्र आयुघशालिनां कीर्ति: न नष्टा A- 
वति ॥४०॥ 


जरवयरक्ष्मम्‌=रक्षा करन में अममथ। TAJT =T 


क्षिणोति=्=क्षोण नहीं होता 11४०० 


विशेष--'आप इस गाय की रक्षा में नियुक्त थे, परन्तु नहीं वचा 
सके! । इस ग्लानि को मन से निकाल कर वापस लोट जाओ । आपने अनेक 
प्रकार से गाय का अनुकरण कर गुरु के प्रति शिष्य को श्रद्धा प्रष्ट कर 
दी है। आपने इतनी सेवा की है कि आपके गुरु का कोई अपमान नहीं है 
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इस गाय की रक्षा न कर सकने के कारण आपका यश क्षीण नहीं होगा, क्योंकि 
आप सस्त्रो के प्रयोग से ही इसकी रक्षा करने में समर्थ है, परन्तु शिव जी की 
कृपा सें कोई हथियार काम नहीं देगा । अतः आप निःसंकोच लौट जाइये । 
प्रस्तुत श्‍लोक में आपको लज्जा नहीं करनी चाहिये' इस सामान्य का समर्थन, 
'शस्म्रों द्वारा जिसकी रक्षा नहीं की जा सकती उसके विनाझ से गस्त्रधारियो के 
यश को क्षीण नहीं होता? इस विशेष से किये जाने के कारण अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है ॥४०॥ 
समाक्त--दशित शिष्य भक्ति: = दशिता शिष्यस्य भक्तिः येन सः (बहुत्रीहि 
समास) ॥४०॥ 
व्याक्षरण--लंज्जाम्‌ = faga = वि-- हा + कत्दा eq) । निर्वतस्व == 
नि+दृत्‌+लोट Ho go ए० व० ! भ्क्तिः-+भज्‌--वितन्‌ । शस्त्रेण = शस्‌ 
+I! रक्ष्ययु--रक्ष-य्त्‌ । शस्त्रभुताम--शस्त्र--भु--क्विप्‌ षष्ठी० । 
क्षिणोति=क्षिञ-लट्‌ प्र०पु०ए०व० ॥४०॥ 
प्रसंग--इस प्रकार के सिंह के वचन को सुनकर राजा की दशा छा वर्णन 
करते हुये महाकवि कहते हैं-- 
इति प्रगल्भ पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य । 
प्रत्याहतास्त्रो गिरिदप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार nY g 


भन्वय-षुरपाविराज्‌ gute राजस्य इति प्रगहभं वचः निशभ्य गिरिश- 
प्रभावात प्रत्याहतास्त्रः हन भात्मनि अवज्ञाम्‌ शिथिलीचकार ॥४१॥ 

संस्कृत टीका--पुरुषाधिराज:--नराणाम्‌ अधिपति: महाराज: दिलीप:, 
मृगाधिराजस्य= मृगाणाम्‌ ईश्वरस्य सिंहस्य, इति =पू्वोत्तप्रकारम्‌, प्रगल्भम्‌ 
=e, वचः=वचनम्‌, निशम्य--श्रुत्वा, गिरिशप्रभावात्‌ =भगवतः 
शंकरस्य सामर्थ्यातु, प्रत्या हतास्ञः =कुण्ठितायुधः, आत्मनि ==स्वस्मिन्‌, अवज्ञाम 
=अपमानम्‌, शिथिलीचकार = fa थिलाम्‌ कृतवान्‌ ॥४१॥ 

संस्कृत भावाथ सिंहस्य वचनं श्रृत्वा राजा दिलीपः निश्चितम 
SINA, AG मम बाहो: प्रतिस्तब्धे शिवस्य प्रताप एव कारणम कापि शक्ति- 
Var ममास्त्रम्‌ प्रतिरोद्ध न समर्था अस्ति। अतः भिहवधेऽशक्तः राजा 
स्वको यामवज्ञां तत्याज ॥४१॥ 


शब्दाथं-पुरुषाधिराज:=राजा दिलीप | मृगाधिराजस्य=मगराज fag 


| दण कायाचा cote Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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के । प्रगलभम =धुष्ट | वचःन्=वचन को । निश्चम्य= सुनकर । विरिशप्रभा- 
वावुच्च्भगवाचू शिव के प्रभाव से | प्रत्याहतास््र: = वरुद्ध अस्त्रा वाले। 
अवज्ञाम ==अपमान, को । शिथिलीचकार==शिथिल करट्रदिया, भूल sar 
irr EHR 
दिलीप. पूर्वोक्त प्रकार के मिह के धृष्ट वचनों को सुनकर 
कर के प्रभाव से मेरा अस्त्र कुण्ठित हो गया है, ऐसा fazaa कर अपने 


rE ` 
अपमान को कम 


Wei 


ain हिन्दी 


a 
Q 


१.1८ 
a उिहके रका से कहे गये घृष्ट वचनों को 
सुनकर यह स॑ कि [मिरे {हथियार रुकने का कारण शिवजी 
नकि कमजोरी | अतः राजा ने उसको अपमान नट्ट सममा । 
रावर वालों के ऊपर प्रभाव दिखाते हैं नकि 
equa a क्तियों पर! अतः राजा ने अपने अपमान को कम कर दिया । प्रस्तुत 
उलोक में राजा नें अपने प्रति किये जाने वाले अपमान का शिथिल कर दिया 


eq कार्य का हेतु शिव फा उत्कृष्ट प्रभाव प्रस्तुत किये जाने के कारण यहाँ 


हेतु अलंकार है ।।४१॥ ८ : 

मास--पुरुषाधिराज:--पुरुषाणामू अधिराजः (षष्ठीतत्पुरुष स०) । 
बत्याहतास्त्र: ==प्रत्याहतम्‌ अस्त्र यस्य सः (ब त्रीहि स०) 1221 

व्याक्करण--प्रगल्भम्‌ =A eA A I अघि‡-राजन्‌+-टच्‌ निशम्य 
--नि--शम्‌--क्त्वा (ल्यप्‌) प्रत्याह =—sfatarteq+ad । अस्व = 
अस+ष्टून्‌ (प्रभावः ==प्रत- भुज at | अवज्ञाम्‌ =a Aes | 
चङ्गार==्क -H PAE प्र०पु०ए०व० ॥४१॥ द 

प्रसंग--िह के पूर्वोक्त घृष्ट वचर्नो को gaar राजा दिलॉप तह से 
कहते हैं 


TNR, 


Alp 


प्रत्यब्ववीच्चेनमिदुप्रयोगे, mging वितथप्रयत्नः | 
जडीकृतस्त्यम्वकवीक्षणेव बज TAT वजूपाणि: ॥४२॥ 


RS ~ टि 2 ae ` च्य sdt- 
अन्वय--तत्यूवंभगे इपुप्रयोगे वितथप्रयत्नः वज्‌ मुमुक्ष AA 


क्षणेन BSI: वज॒पाणि: इव एनम्‌. प्रत्यत्रवीतू ॥४२॥ e n 
संस्कृत टीकतत्पुर्व भ ङ्ग ==प्रयमपसजय zaga ==वाणस्य प्रदा 


बितचप्रयस्तः ==विफलप्रयासः, वजुम्‌ =कुलिशम्‌, मुमुक्षव्‌=प्रहातुमच्छत्‌+ 
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त्यम्बकवीक्षणेन = Raa अवलोक नेन, जडीकृतः =निष्पन्दींक्कतः, वजपाणिः 
=इन्द्र इव, ATU दिलीपः, एनम्‌ = agg, प्रत्यत्रवी तु = 
अवदत्‌ ॥४२।। 

संस्कृत भावार्थ--वाणप्रहा रेउसफलप्रयत्त: as मोकतुमिच्छव्‌ किन्तु 
शिवस्य इष्ट्या निष्पन्दीकृतः, सः वजूपाणि इन्द्र इव स्थितः राजा दिलीपः 
सिंहम्‌ उक्तवान्‌ san 

शब्दार्थ--तत्पवं भङ्गो ==प्रथस वार भंग हुये । इषुप्रयोगे--वाण के प्रयोग 
में । वितथप्रयत्नः ==निष्फल प्रयत्न वाले | मुमुक्षब्‌=छोड़मे की इच्छा करते 


हुये । त्र्यम्बकवीक्षणेन =भगवाव्‌ शिव के देखने से । जंड़ीकृत:= निश्चेष्ट किये ` 
गये । वजूपाणिः=इन्द्र Petes न्च्केहा ॥४२॥ 
हिन > a a WAS: ey 
हन्द --सवध्रथम वाणे चलाने मे निष्फल प्रयत्न वाले वज को छोड़ने की 
इच्छा रखते हुये, किन्तु शंकर के कलो 3 a त इन्दर के 
a हु i i ह क अवलोकन मात्र a डीभूत्त इन्द्र के समा 
राजा दिलीप हा 1४२॥ H oskas फिर 
विशेष--प्रथम VES पर हु मे असफल पा “गा 
i थम ब t पर ही बाण चलाने में असफल राजा दिलीप , 
शवजी द्वारा निरचेष् ये वजूपाणि इन्द्र के रि हे 
AE द्वारा निदचेष्ट बनाये गव वजपाण इन्द्र के समान स्थित रहे राजा 
दलीप का बाण जीवन में प्रथम वार ही किसी पर प्रयोग किये जाने के समय 
असफल हुआ था ओर fae हीं । जैसे ब ण्ठ्ति ने 
ES हु Pk र किसी पर नह । से दज के कुण्ठित हो जाने पर इन्द्र 
४ k उशा था वह दशा राजा को हो गई थी। महाभारत में भी ऐसा वृत्त आया 
क “बाहुम सवजम MFE क्र द्वस्यास्तम्भयट : पं 
os वाहु £ JA शक्रस्य ऐद्वस्यास्तेस्थयत्प़रभु:”? । प्रस्तुत श्लोक में राजा 
1, इन्द्र उपमान, हाथ का जड़ होना साधारण धर्म, और इब उपमा 
का वाचक होने से उपमा अलंकार है । 


4 


ce a प्रयोगे (पष्ठीतत्पुरुष स०) तत्पुवभङ्गो = 
क oN यस्य सः (बहुब्रीहि स०), व्यम्बकवीक्षणेन स्-ञ्यम्बकस्य वीक्षेणन 
(पष्ठोतत्युर्ष) वज्रपाणिः =a पाणी यस्य त: (बहुब्रीहि स०) nei 
र me SHR wu 
त कन णात ! जड्डीक्कत:--जड -- fatat 
ग=वि+ ईक्ष्‌ +- (अन) । युमुक्षन - मुच 
il गन्‌ =मुच्‌+- सन्‌ -- शत । प्रत 
=I +ब्र +-लडः To Fo ए० Fo ]॥४२॥| eas 
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प्रसंग--दिलीप सिंह से कहते हैं--- 
सरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र ! कामं हास्यं वचस्तद्यदहं fare: । 
अन्तर्गत प्राणभृतां हि वेद सर्व नवान्‌ भग्वनतोऽभिधास्ये ॥४३॥ 


> Tere ay 
अन्वय--मृगन्द्र ( सरद्धचष्टस्य (तद्‌ वच: काम हास्यमु, यत्‌ अहम्‌ aaa १ 


Sm आ 1 
Ts: AUST अत: अ[मवास्य Are 21) 


च oo 


संस्कृत टीका- हे मगेन्द्र ?= मगराज ! संख्दधचेष्टस्य == प्रति- 
वद्धव्यापारस्य । ममस्रराज्ञः दिलीपस्य, तदवच:स्न्अग्रे वक्ष्यमाणा वाणी 
काम्‌ =निर्चयेन, हास्यम्‌ = परिहसनीयम्‌, यद्‌ =वचः, अहं =राजा दिलीपः, 
विवक्षुः ==कथयितुमिच्छुः, दिन्=्यतः, भवन्‌ =त्वम्‌, MIJN = जीवानाम्‌, 


दयस्थं, TES ACN, Wa — alas वेद--जानाति, अतः== 


अस्मात्‌ कारणात्‌, अभिधास्ये == कथयिष्यामि ।१४३।! 

संस्कृत भावार्य--राजा दिलीप: सिहं कथयति यत्‌ हे मृगेन्द्र ! सम्प्रति 
वाहोः प्रतिस्तव्बेन मदीया चेष्टा dear जाता अस्ति । ag किञ्चिदपि कलु 
न समर्थोऽस्मि। यत्किञ्चिदपि भवतः अग्र वक्ष्यामि तद्‌ अवश्यमेव उपहसनीयं 
स्यात्‌ । परन्तु अहं अवश्यमेव क्रथयिष्यामि aq भवान्‌ प्राणिनाम्‌ अन्तगतं सर्व 
भाव जानाति । अत्र सिंहस्य देवत्व सूचितमस्ति 1४३1! 

शब्दाथे-मृगेन्द्र=मृगरात्र | संरुद्वचेष्टस्य -- अवरुद्ध चेष्टा वाले । वच 
= 754 (कथन) ! हास्यम्‌ =उपहाग के योग्य । विवक्ष :--कहने का इच्छ 
भवान्‌ SAT । प्राणभृताम्‌ =प्राणिर्यो के । अन्तर्गतम्‌ — Alas की । वेद= 
जानते हैं । गत: इसलिये । अशिघास्ये --कहँगा ॥४३॥। 


हिन्दी हे मृगराज | अवरुद्ध चेष्टा वाला मैं जो कुछ कहना चाहता हु 
ag मेरा S34 अवश्य ही उपहास के यो (कर भी मैं अदश्य कहना 


चाहता g 2 (योंकि भाप Seer जीरो WERT 
द्र uy > केटि a A 


कि आप देवस्वरूप है और सवके हृदय की वात को जानते हैं ॥४३॥ 
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aaqa भाव को जानते है ॥४३॥/> प्टेश्व 


OW] 


’ _ 
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समास--रु रुद्धचेटस्य ==संरुद्धा चेष्टा यस्य सः (बहुब्नीहि)। मृगेन्द्र:-« 
मृगाणाम्‌ इन्द्रः {षष्ठीतत्पुरुष} UVR 


z 
| व्याकरण--वच:ऱ्ऱ्वचूर्न-असुच्‌ | हास्यम्‌"-हस्‌+पण्यत््‌ । faze 
। बच्‌ञ-सन्‌+-उ। प्राणभ्रृतामु८-प्राण -- y+ क्विप्‌ । वेद=विद्‌+लिट्‌¬-प्र० ः 
| Jo Uo go । अभिषास्ये""अभि--घा--लुटु Jo Jo To Fo ॥४३॥ 3 
| प्रसंग--यद्यपि मेरा वचन उपहासास्पद ह्वै फिर भी सामने नष्ट होते हु i 
| गुरु के धन को उपेक्षा नहीं की जा सकती, इस प्रकार राजा कहते है--- z 
| ara: स मे स्थावरजङ्गमानां सर्गस्यितिप्रत्यवहारहेदुः | 
|| गुरोरपीदं घनमहिताग्नेनेइ्यत्‌ पु रस्तादमुपेक्षणींयस्‌ ॥४४॥ 
| अन्वय- स्थावरजङ्गमानामु सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतु: स मे मान्यः, ।पुर- ( 


स्तीतु aaa hifen गुरो: अपि इदम्‌ धलमु:अनुपेक्षणीयस्‌ ॥४४। 
_ सस्कृत टाका-स्थावरजङ्गमानाम्‌=चराचराणाम्‌, सर्गस्थितिप्रत्यवहार- 
हेतुः=सृष्टिपालनविनाइाकर्ता, a—faa:, Aaa, मान्यः==पुजनीयः, | 
आहिताग्नेः =स्थापिताग्नित्रयस्य, गुरोः==वशिष्ठस्य अपि=समुच्चये, 
इदधनम्‌=नन्दिनी -पगोधनम्‌, पुरस्तात्‌ =मम सम्मुख एव नश्यत = 
विनश्यत्‌, अनुपेक्षणीयम्‌ उपेक्षितुम्‌ नास्ति uxx 


सस्कृत भावार्थ--राजा दिलीपः सिंहं प्रति कथयति aq यद्यपि 
way चराचराणां सृष्टिस्थितिप्रलयकारकस्य तस्याज्ञा शिरोधार्या वर्तते 


परन्तु मम सम्मुख एव गुरोः वशिष्ठस्य पुरो नश्यन्ती धेनुरियं अनुपेक्षणीया | 
वतत ॥४४॥ 


| __ अन्दाथ-स्थावरञङ्गमानाम्‌=चर और अचर पदाथों के । सर्गस्थिति- 
i WATE = Fee, रक्षा ओर प्रलय के कारण । मान्य पूज्य । OK 
$ र । नेश्यतृज्-वष्ट होता Zar | अहिताग्ते: अग्निहोत्र करने 
वाले । गुरो:--वशिष्ठ का । इदं वनमु=गोरूप यह धन । अमनुपेक्षणीयम्‌ = 
उपेक्षा के योग्य नहीं है ॥४४॥4 -4a 
Aah g A AK A ने 
पके अर भचर) समस्त सृष्टि के उत्पत्ति पालन और नाश को 
dar ee वा जी - की भ्षाज्ञा उ (परन्तु च अखियों 
es र ee छित 
EA a ay Wag 6 SHR ३५7 Calis ०० मिळे far 


> ऊभे 


$ 
Í 
i 
$ 
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जु स्थापना करने वाले गुरु वशिष्ठ के इस गो-घन की जो मेरे सम्मुख ही नष्ट 
हो रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ॥४४॥ 


@) 


7 विशेष--राजा a कहा कि हे सिह? आपका पूव उथन सत्य ह । सृष्टि 
È की रचना, पालन और सहांर करने वाले शिव की धाज्ञा मुके परमादरणाय 


है , परन्तु मेरे गुरु के अग्निहोत्र यज्ञों को पूर्ण करने वाली यह गाय सुर क्षा 
ये में आयी रै । इसको अपनी आाखों के सामने नष्ट होते हुय भा में नहा दख 
सकता । यहाँ राजा के सामने दोनों ओर स हो कठिन समस्या का उल्लख 
तेषाम्‌ (द्वन्द्व स०) 
x 1 (द्वन्द्व) तेषाम्‌ हेतुः 
a (षष्ठीतत्पुरुष) । अनुपेक्षणीयम्‌=्=च उपेक्षणीयम्‌ (नञा तत्पुरुष) । आहिताग्नेः 
= आहिताः अग्नयः येन स तस्य (बहुव्रीहि स०) ॥४१॥ 
व्याक्रण--सर्ग = सृज्‌ -- घञा स्थिति ==स्था+-कितिन्‌ । प्रत्यवहार = 
प्रति-- बव -- हू ‡-घञ्ग । नश्यव्‌==नश्‌ + शतृ ! उपेक्षणीयमु= उप ॐ ६ 
f अनीयर्‌ 11४४1। 
p प्रसंग --इसके वाद राजा अपना शरीर fag को अपित कर गाय का 
छुड़ाने के लिये प्रार्थना करता है-- 
| स ed मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निवतंयितु प्रसीद । 
1 दिनावसातोत्छुकबालवत्सा विसृज्यतां घेनुरियं महर्षः 114 ५॥ 
! अन्वय--स त्वम्‌ मदीयेन देहेन शरीरवृत्तिम्‌ निर्वेतयितुम्‌ प्रसीद दिनावसा- 
नोत्सुकबालवत्मा महर्षेः इयम्‌ Aq: विसुज्यताम्‌ ॥४५॥ 
संस्कृत टीक्वा--सः==अङ्कागतसत्त्ववृत्तिः । aq hs मदीयेन ==मामकेन 
> देडेन ==शरीरेण, शरीरवृत्तिम्‌ =शरींरजीविकाम्‌, | नर्वतं यितुम्‌ ==सम्पादयितुम्‌। 
प्रस्तीद--प्रसन्‍्तो भव । दिनावसानोत्सुङबालवत्सा==दिनान्ते उत्कण्ठतबाल- 
वत्सा, महर्षेः=वशिष्ठस्य, इयम्‌ = पुरो हश्यमाना, घेनु: -- गोः, विसृज्यताम्‌= 
मुच्य्रताम्‌ ।।४५।। 
| संस्कत भावार्थ - राजा fag प्रति कबयति--हें मृगेन्द् leq मदीयेन शरी- 
| ` रेण जीवनवृत्ति सम्पादय । किन्तु सांयकाले तमुत्सुकवत्या aa: वशिऽ्ठस्य 
i इयं aq: विमुच्यताम्‌ ॥४५॥ 
qo “M Bree tèc 0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शब्दार्थ--मदीयेतऱ्ऱ्मेरे । देहेन --श री र से । शरीरवृत्तिम्‌= घरीर-निर्वाह 
निर्वतयितुम्‌ = पूर्णं करने के लिये । प्रसीद = प्रसन्न हो । दिनावसानोत्सुकबाल- 
वत्सा==संघ्या के समय बछड़े के लिये उत्सुक । इयं धेनु:-- इस गाय को | 


|| विसृज्यताम्‌-- छो ड़ दो ॥४५॥ 


हिन्दी--हे मृगराज ! तुम मेरे शरीर से अपने जीवन का निर्वाह करलो | 
किन्तु दिन की समाप्ति पर उत्कण्ठित aa? वाली महपि वशिष्ठ की इस 
गाय को छोड़ दो ॥। ४६ ॥ 


A 


भूल की शान्ति मेरे शरीर के द्वारा करें । क्योंकि आपका यह नियम है कि 
यहाँ आये हुये जीव का भक्षणकरते हैं अत: इस गाय के बदले मुझे खा लीजिए। 
ओर इस गाय को छोड़ दीजिये । क्योंकि यह महषि वशिष्ठ की गाय है 
ओर संध्या के समय इसका बछडा अपनी माँ के लिये उत्सुक होगा । प्रस्तुत 
इलोक में fag के हृदय में करुणा जागृत करने हेतु “दिनावसातोत्सुकबालवत्या” 
गाय का विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त होने का कारण परिकर अलंकार है । ४५। 

सभास--दिनावसानोत्सुकवालवत्सा -- दिनत्य अवसा 
यस्याः सा (बहुब्रीहि स०) 


व्थाकृरण--मदीयेन==अस्मद्‌+-छ (ईय वृत्तिम्‌ = वृत्‌ +- fag । fadd- 
fgata ting tang प्रसीद--प्र- पद +-लोट म० go ge 
व० | विसृज्यताम्‌ ga -- लोट To Jo ए० व०॥४५।। ; 

9सग--अब राजा दिलीप गाय के बदले अपने शरीर को अपित करने 
हो जाते हैं तब fas हंसते हुये कहता है 


| 
| 
| 
| 
| विशेष--भाव यह fs गोरक्षक राजा fag से कहता है कि आप अपनी 
| 
| 
| 
| 


। उत्सुक: बालवत्सः 


को तेयार 
RATT 


[र गिरिगह्वराणां agang: qrafa. कुर्वन्‌ ¦ 
भूयः स भूतेश 


बरपाश्वेवर्ती फिञ्चिद्‌ विहस्याथर्पात बभाषे WSU 


,अन्वय--अथ भुतेश्वरपाइववर्ती त oc कर अन्धक्तारमु देष्ट्रो- 
सतत टा कलानि कुवन्‌ किडिचदू विहस्य अर्थपतिम्‌ भूयः वभाषे ।।४६। 

E . Sa Aaqa: वचनश्रवणानन्तरम्‌, भुतेश्वरपाइवंवती = 
Twa निकटवत्तीं, 


stag । गिरिगह्वरःणाम्‌= पर्वेतकन्दराणाम्‌,, 
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॥ रर) 
fa अन्धकारम--तिमिरम्‌, दंष्ट्रामयुखै:--दन्तानां किरणे: । शकलानि--खण्डानि, 
Ta- कुर्वन्‌ न्ःविदघत्‌, किड्चिद्‌ु--स्वल्पम्‌, विहस्य = gia कृत्वा, भूयः च्य पुन: अथ- 
हो । पतिम्‌ =राजानमू, बनाषे न= SHAT ॥४६॥ 


त भावार्थ - राज्ञः वचनश्रवणनम्तरं सिंहः स्वकायद तकिरण: गिरि- 


गो राणाम्‌ अन्धकारम्‌ खण्डयनु तस्योर्पारविइसन्‌ राजा दिलीप पुनः प्रावोचतू । 
इस झददार्थ--भतेश्वरपाइवेवरत्ती = भगवान्‌ शिव के समीवर्ती अनुचर । गिरि- 


न के कन्दराओं के। दंष्ट्रामयूख:--दाढ़ की किरणों से । 


डे करते हये | किञ्चित्‌ ==कुछ । विहस्थ=हसकर्‌ | 


Fl पे=व्रोला ॥४६॥। 

iq शंकर के समीप रहने वाला वह मिह 
है वैत के गुफाओं के अन्धकार 

जा वि पुनः कहने लग 
उन मै ॐ का अपण करने वाले राजा की बात को 
र । हँसने के लिये गिह ने मुह खोला तो उसके दाँत 
l à क जि से गुफाओं का अन्धेरा ace हो गया 11४६ 

प उप्तास--गिरिगह्नराणाम्‌ =f: गह्वराणाम्‌ : पष्ठी तत्पुरुष zg 
f मयूखैः == दंण्ट्राणाम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) $ gam बंवर्ती =भ्रूतानाम्‌ 
ig Saa पाइवंवत्ती (पष्ठीतत्पुरुष)। अथपतिम्‌ =अर्थंस्य पतिम्‌ (पष्ठी- 
o 


तत्पुरुष) WSSU 
व्याकरण--अन्धकारस्सअत्ध-नक्र्थपिच 

ग dejan +-ष्ट्न+-टाप्‌ । कुर्वचूच्च्छ + शतू पा 

इनि ! विहस्य--वि + हस --क्त्वा (ल्यप्‌) बभाषं=भाष्‌ ऽ लिट Fo Fo Ro 


्ती= पाइ + बुच्‌ ॐ 


Ao ।।८६॥ 
प्रसंग -- सिंह राजा के उक्त प्रस्ताव का उपहास क 


ते हये गर तरता ॐ 
त हु ये कहता टे 


२ 
एकातपत्र जगतः प्रभुत्व नवं वय: कान्तमिद वपुश्च ! 
i नल्पस्य हेतोबेहु हाठुमिच्छत्‌ विचारमूढ: = [मे त्वम्‌ ४७-7 
अन्चय--एक्रातपत्रम्‌ जगतः प्रभुत्वम्‌ नवम्‌ वय) 
अल्पस्य हेतोः बहु हातुम्‌ इच्छन्‌ त्वम्‌ मे विचारमूढः प्र तभासि unveil 
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संस्कृत टीका--एकातपत्र मू--एकछत्रमू, जगतः= संसारस्य, प्रभुत्वम्‌ == 
स्वामित्वम्‌, नवम्‌, नवीनम्‌, T= आयुः, कान्तम्‌ = सुन्दरम्‌ | इदम्‌ =पुरो- 
हश्यमानम्‌, वपुः=शरीरम्‌, अल्पस्य=्=स्वल्पस्य, हेतोः= कारणात, बहु= 
भत्यविकम्‌, हातुम्‌ =त्यक्तुम्‌, त्वम्‌=्=राजादिलीपः ASH, विधा रमूढ़: = 
कतंव्याकत्त व्ये मूर्खः । प्रतिभासि == प्रती यसे ॥४७॥ 
संस्कृत भावार्थ--सिंह: राजानं प्रति कथवति- हे राजन्‌? तव एकच्छत्रं 
राज्यम्‌ अवस्थापि नातिदीर्घा, शरीरमपि अत्यन्त सौम्यमस्ति । अतः त्वं अल्प- 
मुल्याया: धेनोः कृते स्वशरीरं समर्थयन्‌ विमूढः प्रतिभासि ॥३७॥ 
शब्दार्थ -एकातपत्रम्‌=एक छत्र । जगत: = Gale का | प्रभुत्वमु=अविकार, 
राज्य । नव वयः=तयी अवस्था । कान्तम्‌ =सुम्दर । वपुः=शरीर । अल्पः 
स्य हेतोः=धोड़े के कारण | हातुम्‌=छोड़ने की । इच्छव्‌==इच्छा करते 
हुये। मे=मुे। विचारमूढः = विवे "हीन । प्रतिभासि = मालुध पड़ते हो ॥४७॥ 
हिन्दी संसार का एकछत्र स्वामित्व और नवीन आयु तथा सुन्दर 
"शरीर _ इन सब a थोड़ी सा वस्तु की रक्षा के लिये नष्ट करने को तैयार 
तुम मुझे विचारों से मुखं प्रतीत होते हों 1।४७॥ 
See le में तुम्हारा राज्य है, उस पर भी लुम gR 
या मृत्यु के क बय ast नहीं हो, अपितु तुम्हारी नयी उम्र है, तुम्हारा 
५ शर मा अत्यन्त सुन्दर है। इन सब वैभवों को एक साधारण सी गाय के 
बदले त्यागने के लिये जो त हो, इससे z f: fi 
दल त्यागने के लिये जो तुम उद्यत हो, इससे मुझे लगता है कि तुम बिलकुल 


ie Th हो विवेकहीन हो। 


| प्रस्तुत श्लोक में “मुझे विचारमूढ लगते हो” इस कथन का समर्थन “थोड़े के 
| लिए बहुत का नाश करने के इच्छुक! इस कथन द्वारा क्रिये जाने के कारण 
काव्यजिंग अलंकार है ॥४७॥ 

i समास --एरातपत्रम्‌=एकम्‌ आतपत्रम्‌ af i 
E ; म्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुब्रीहि) । विचार- 
Bt मुह: =विचारे मूढः (सप्त्दीतत्वुरुष , ॥४७॥ RAP Y 

3 a i 
ह | हा ररणा तप न क तवत) श्भुत्वम्‌ =प्रभु + cag । 
ह| IES on । अल्पस्य हेतोः (षष्ठी भक्ति) हातुम्‌ =हा + gaz | 
इच्छर=इप्‌ + शतृ । प्रतिभासि =प्रति+- भा. लट्‌ Jo Jo Qo Fo ॥४७॥ 
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प्रसंग--यदि तुम इतने सब वैभव को राजा होने के कारण प्राणियों पर 
दया भाव दिखाते gà त्यागना चाहते हो तो यह भी उचित नहीं हँ 


A 
a, 4 x 


भू पा तव चेदियं गौरेकाभवेत्स्वस्तिमतो स्वदन्ते । 
siega: शइवडुप्लवेन्य: प्रजा प्रजानाथ पितेव पाति 11४८1 
yeu AAT भूतानुकम्पा BI, त्वदन्ते इयम्‌ एका गौ: स्वस्तिमती भवेत्‌ 
हे प्रजानाथ । जीवन्‌ पुनः पिता इव प्रजा) उपप्लवेम्य: शस्वत्‌ पासि nesi 
संस्कृत दीका:-चेतु--बदि, तव त्त मवतः, भूतानुकम्पा = प्रणिदया । त्वदन्ते 


, SAYS UT पुरो हृश्यमाना, एका > एकसंख्यामाचा 
:, स्वस्तिमती =कल्याणयुक्ता, भवेत्‌ ==स्यात्‌, प्रजलाथ? ->हें राजन ? 
ATA धारयतू,पिता इव == जनक इव,प्रजा 


तव fama सति 


१ ON 


निरन्तरम, SIAFI: = उपद्रवेश्य: । पास = रक्षसि॥४८॥ 

संस्कृत भावार्थ--सिंह: कथयति--हे राज्न्‌ । धेनोः रक्षणार्थं स्वशरीरं 
एवं विचार्यं समयंपसि यतु प्राणिषु दया तव कत्तं व्यमस्ति तदपि वोपयुक्तम 
त: तव दारीरे चष्टे सति इयमेका नन्दिनी एव कल्याणंवती भविष्यात याद 
Asa धारयसि तहि बहुतां प्रजानां विविधोपद्रवेभ्यः रक्षां करिष्यति ॥४५॥ 
शब्दार्थ भूतानुकम्पा == जीवों पर दया | त्वदन्ते ==आपके न रहने पर। 
इयमु =्ञ्यह्‌ । एका गौः= अकेली गाय । स्वस्तिमती =कल्याणयुक्ता | प्रजानाथ 


- प्रजापा लक | faa जीवित रहते हुये पिता gacfa के समान । प्रजा 


— ज्रजाओं । उपष्लब्ेम्यः== उपद्रवो से। शश्वत्‌ ==सदैव । पासिस्चरक्षा 
करोगे Wes 

हिन्दी --यदि तुम्हारी जीवों पर दया है तो तुम्हारे समाप्त हाचे पर एक 
धेनु कल्याणमती होगी । परन्तु हे प्रजा के स्वामी|प्राणों को घारण करते) 
तम पिता के समान जनता al निरन्तर उपस्थित Ta वाले उपद्रवों से 
( UT MIRA 

AS ॐ tt ($ पर 


हुये 
रक्षा करते हा ।।४८॥ 

विशेष--सिंह ने कहा कि तुम अपने शरीर को यह विचार कर त्यागन 
के लिये उद्यत हो कि तुम प्राणियाँ पर दया-भाव रखते हो तब भी ठो नहीं 
है । क्यों कि तुम्हारे शरीर का नाश होने पर केवल इस नन्दिनी गाय का 
चला होगा । परन्तु अन्य समस्त शरीर का जनता एवं जन्तुवग का विशेष 
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| दुःख पहुंचेगा । क्योंकि तुम उनकी हमेशा भाने वाले उपद्रवों से रक्षा करते i 

| हो । तुम्हारे मर जाने पर उनकी रक्षा कौन करेगा ? भत: इसके कारण | 

| ~: ` >. . fi | 
तुम्हारा मरण उचित नहीं होगा । प्रस्तुत श्‍लोक में उपमा अलंकार है । पिता ॥ 


उपमान, प्रजावाय उपमेय, उपद्रवो से रक्षा करना साधारण धर्म तथा इव 

उपमा का वाचक है ।।४८॥ 
समाल- भूतानुकम्पा = भूतेषु अनुकम्पा (सप्तमी तत्पुरुष) Wray ?= 

प्रजानां नाथः (षष्ठी तत्पुरुष) ॥४८॥ | 
व्याकरण--अनुकम्पा =अनु + Hey + अच्‌ -- टाप्‌ । भवेतु८-भू + fas, । 

To Jo Qo Fo । स्वस्तिमती =स्वस्ति + मतुप्‌ -डीप्‌ । जीवन्‌ --जीघ -- 

शतृ। उप्रप्लव=उप + प्लु + भच्‌ | पासि = पा + AE म० go go 

Fo ।।४५।। 


sx 


| संग---इसके बाद fag कहता है कि yai पर aaie के विचार से 
तुम्हारा मरण उचित नहीं हे । क्यों कि तुम करोड़ों गायें देकर गुरु को प्रसन्न 
कर सकते हो--- 
अथकथेनो रपराधचण्डाद गुरोः Haase विभेषि । 
AKA सन्युनवता विनेतु गा: कोटिश: स्पश्चेयता घंटोध्ती:॥४६। 


ac 


अर अथ एकघेनो: अपराधचण्डात्‌ कुशानुप्रतिमाद्‌ गुरोः विभेषि, 
अस्य मन्युः को fa: sai aAA Ria भवता वितेतु' शक्थः ॥४६॥ 
संस्कृत dm agasan, एकधेनो:=केवलनन्दिन्या, अपराधच- 
ण्डात्‌=अरक्षणापराधेन अत्यन्तकुपितातू, कृशानुततिमातृचन्वह्ितुल्यातू, गुरोः 
| =वशिष्ठात्‌, विभेषि=भयं करोषि, तहि अस्य ==गुरोः वशिष्ठस्य, मन्युः = 
, कोटिशः =थसंख्याः, घटोध्नी: --कुम्भतुल्य: बिशालदुग्धाशयाः, गाः = 
Fi घेतद., स्पशयता=ददता, भवता==त्वया, विनेतुम्‌ज्ख्दुरीकतम्‌, शक्‍य: 
सम्भव: ॥४६।। 
सस्कृत भावार्थ-- सिंह: कथयति--यत्‌ हे. राजन्‌ ? यदि त्वं नन्दिन्या 
aang अग्तिसहशात्रु गुरोः विभेषि तदपि नोपयुक्तम्‌ । यतः भवता कोटिशः $ 
गा: प्रदाय गुरुम्‌ विनेतु शक्यते ।।४६॥। Pat 
शब्दार्थं--एकघेनी:--एकगाय के | अपराधचण्डावु=अपराध से क्रोधित | | 


| 
| | 
| 
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कृशानुप्रतिमाद्‌ =अग्नि के समान तेजस्वी । विभेषिन्‍-ड रते हो । मन्यः क्रोध i 
| घटांघ्नो:=घड़ो दूध देने वाली । कोटिशः--करोडो | गा म्त्गारयो को । 
स्पशयता=देने से विनेतुम्‌=दुर करने के लिये । शक्यः = समर्थ 3 usen 

न्दी--हे राजन्‌? इस एक गाय की रक्षा न करने के अपराध 


से अत्यन्त कुद्ध होने वाले अग्ति के समान गुरु वशिष्ठ के भय करते हो तो J4 
क aa का घड़े के समान विशाल aq वाली करोड़ों गायों को देर तुम 
दुर कर सकते हो ven हँ 


विशेष —fag ने कहा यदि स्वयम्‌ को मुके इसलिए प्रस्तुत कर रहे हो 
कि इस गाय की रक्षा न कर सकने के कारण अग्नि के समान तेजस्वी गुरु 
वशिष्ठ अत्यन्त नाराज होकर शाप दे देंगे तो इसका भय तुम्हें नहीं करना 
चाहिये ; क्योंकि आप एकच्छत्र राजा हैं इस एक गाय के बदले में 
गुर को अधिक दूध देने वाली असंख्य़ गाये देकर प्रसन्न कर सकते हैं । प्रस्तत 
इलाक म “कृृशानुप्रतिमाद” तथा 'घटोघ्नी उपमा अलंकार है । है 
समास -अपराधचण्डात्‌--अपराधे चण्डातु (सप्तमी तत्युरुष)। एकवेतोः = 
एका ag: यस्य स: तस्मादु (बहुब्रीहि)।क्षशानुप्रतिमाव-- ऊ arg: प्रतिमा यस्थ य: 
तस्मात्‌ (वहुत्रीहि) । घटोघ्तीः=घटा इव zaifa यासां ता (बहुव्री डि} ice 
व्याकरण अपराध -अप- UA + घन (अ)। विभेषि=भी लट 
म० पु० Qe ao l शक्यः=शक्‌+- यवु । विनेतुम्‌=वि¬- att 157 1 
स्पशयता=स्पर्श + णिच्‌ -- शतू । "गुरोः विम्नेषि’ इ उदाहरण में “गुरोः” 'में 
भात्राथातां भयहंतु: से पंचमी है ॥४९॥ 
प्रसंब--इसके बाद fag राजा को अपने शरीर की रक्षा करने का उपदेश 
प कहता ह 
BA कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूर्जस्वलमात्मउदम्‌ । 
नहोंतलस्पर्शनमात्रभिन्ननृद्ध हि राज्यं पदमैखमाहुः ।।५०॥ 


अन्वय- तत्‌ कल्याणपरम्पराणाम्‌ भोक्तारम्‌ SATAY आत्मदेहम रक्ष | 
हे ऋद्धम्‌ राज्यम्‌ महीवलस्पशमात्रमिन्नम्‌ ऐन्द्रम्‌ पदम्‌ आहुः 11६०1 

aipa e(al—ig§ =F कारणात अल्याणपरसच्प राणा म्‌ = 
सगलमयभागसमूहानाम्‌, भोक्तारम्‌ज्-अनुभवितारमू, ऊर्जस्वलम्‌ =त्रलवत्‌ 
TA = स्वकीयं शरीरम्‌, रक्ष = त्रायस्व | हि = यतः, नद्धम्‌ == 
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राज्यम्‌==राजभावम्‌। महीतलस्पशंनमात्रभिन्तम्‌ ==भूतलस्य सम्बन्धमात्रेण 
भेदयुक्तम्‌, न्द्रम्‌ == इन्द्रसम्बन्धिनम्‌ | पदम्‌ न EAA, आहुः == क्रथयन्ति ॥ ५०11 

संस्कृत भावार्थ-तस्मात्‌ कारणात्‌ हे राजन्‌! अनेकमंगलमंयपरम्पराणां 
मोक्तारमु स्वक्रीयं शरीर त्रायस्व । यतः श्रेष्ठपुरुषाः समृद्धं राज्यंम्‌ इन्द्रस्य पद 
कंथयस्ति । द्वयोःइदमेवान्तरं AT मूतल राज्यम्‌ पृथिव्यां भवति। da पद च स्वे 
भवति ngon 

जञब्दार्थ-कल्याणपरम्पराणाम्‌ == FEAT TAT परम्पराओं के | भोक्तारम्‌ = 
भोग करने वाले । उजेस्वलम्‌=त्रलयुक्त | आंत्मदेहम्‌--अपने शरीर की । 
रक्ष==रक्षा करो। ऋद्धम्‌ =समृद्धशाली | महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नम्‌ = 
पृथ्वातल के सम्बन्ध मात्र से भिन्न । ऐन्दरंम्‌ = इसर सम्बन्धी । पदम्‌ = 
स्थान | आहु: ==कहते हैँ ॥५०॥ 

हिन्दी --इस लिये हे राजन्‌ ? कह्याणों की परिपाटियों का उपभोग करने 
बाले तथा बलशाली अपने शरीर को रक्षा करो । क्योंकि समृद्ध राज्य को 
विद्वान भूतल से सम्बन्ध, होने के कारण पृथक हुआ इन्द्र का पद कहते 
हैं XO जाला (Qn xr 
विशेष इस कारण हे राजन्‌ ! पहले तुम्हें अपने शरीर की रक्षा करनी 
चाहियें । क्योंकि इस गाय क्रे बदले तुम अपने शरीर को देकर स्वर्ग चाहते 
हो किन्तु तुम्हारा राज्य इन्द्रलोक से कम नहीं दै । तुम्हारे राज्य और इन्द्रलोक 
में यहीं अन्तर है कि आपका राज्य पृथ्त्रीतल संस्पर्शी है जत्र कि 
इन्द्रलो क पृथ्वी के स्पर्श से रहित है ' अतः स्वर्ग के समान राज्य कें सुख को 
भोगो । प्रस्तुत इलो # में अर्थान्तरन्यास अलं हार है ।॥।५०॥ 

समास --कल्याणपराम्पर।णाम्‌ ==कल्याणानामु पराम्पराः STATA (षष्ठी 
तत्पुरुष) | आत्मदेहम्‌ = आत्मनः देहम्‌ (षष्ठो तत्पुरुष Fo) | महीतलस्पर्शंमात्र- 
भिन्नम्‌==महीतलंस्य स्पशनम्‌ (षष्ठी त्हपुरुष) तदेव महीतलस्पर्शनमात्रम्‌, तेन 
fiag (त॑त्पुरुष) Nol 

व्यार्करणं--रक्ष--रंक्ष--लोटू Ho go ए० dol भोक्तारम्‌ = भूज्‌ + 
तृच्‌ । उजेस्वलम्‌ =ऊजँस्‌+-बंलच्‌ | ऐन्द्रम्‌ = इन्द्र oN 

प्रसंग इसके बाद fag कें चुप हो aia के पर उसो बात का समर्थन 
मानो dda नैं भी किया इसंक्रा वर्णनं करते हुयें कहते है— 
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एतावदुक्त्वा विरते. aa प्रतिस्वनेनास्य गृहागतेन । 
शिलोच्चयोऽपि क्षितिपालमुच्चेः प्रीत्या तमेवार्थमभाषतेव 1421 

अन्वर्थ एतावदू उक्त्वा ANÈ विरते अस्य गुहागतेन प्रतिस्वनेन 
शिलोच्चयः अपि क्षितिपालम्‌ प्रीत्या तम्‌ एव्‌ अथंमु#उच्चे: अभाषत 
इव ।।५१॥ 

संस्कृत Ama = fa) एतावत्‌ =एतन्मात्रम्‌, उक्त्वा ==क थयित्वा 
विरते सति= उपरते सति, गुहागतेन= कन्दरायां सम्प्राप्तेन, अस्य = 
प्रतिस्वनेन =व्वनिना । शिलोच्चयः = पर्वतः अपि, प्रीत्या=म्नेहेन, तमेव- 
अर्थम्‌ =पूर्वं कथितमेव भावम्‌, शितिपालम्‌ =राजानम्‌, उच्चः = उच्चस्वरेण, 
अभाषत=अकथयत्‌, इव==यथा ।।५१॥ 

संस्कृत भावार्थ - एवं कथयित्वा fag विरते सति गुहागतेन प्रतिब्वनिता 

वंतोऽपि मन्वे प्रेम्णा Fagen तमेव वचनं समर्थयतिस्म ॥५१॥ 

शब्दार्थ - मृगेन्द्रो =शेर के,। एतावद्‌ ==इतना । उकत्वा=कहृकर्‌ । 
विरते=चु1 हो जाने पर । गुहागतेन--ऊन्दरा मे व्याप्त । प्रतिस्वनेन= 
प्रतिध्वनि से । शिलोच्चयः अपि=पर्वंत भी । प्रीत्या = प्रेमपूर्वक । तमेव 
अर्थम्‌ = उसी वात को । क्षिततिपालम,=राज। से । उच्चेः=उेचे स्वर से । 
अभाषत==क्ऱा ॥५१॥ 4 

हिन्दी --भिहु के इतना कहकर चुप हो जाने पर कन्दरा से प्राप्त) प्रति- 
ध्वनि के द्वारा ऐ३॥ प्रतीत ẹ रहा था मानो पर्वत भी प्रेम के कारण £ हू 
की बात का ही,संमथर्न करें र हो neu ake! 

विशेष--सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर उसक्रा कथन पर्वत की 
कन्दराओं में व्याप्त होकर प्रतिध्वनित हो रहा था ओर ऐवा लग रहा था । 
मानो पर्वत भी सिंह के वचनों का समर्थन उच्च स्वर से कर रहा हो I प्रस्तुत 
इलोक में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं ॥५१॥ 

समास-मृगेन्द्रे =मृगाणाम्‌ इन्द्र (षष्ठी तत्पुरुष) | गृहागतेन = गुहाम्‌ 
गतः तेत द्वितीया तत्पुरुष) ।.शिलोच्चयः=जिलानाम्‌ उच्चयः (षण्ठो) 
तत्पुरुष) । क्षितिपालमु =क्षिति पालयतीति तम्‌ (उपपद समास) ugg 

व्याक्करण--एतावत्‌=एतद्‌+-मतुप्‌ SRI =वच्‌+-क्स्वा । विरते 

हा 
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faata प्रतिस्वनेन ofa tag ag | .उच्चय =sq-+fa+ 
अच | अभाषतं=्=भाषन-लुङ, To Jo ए० Fo WARM 
प्रसग--सिह के इस प्रकार कहे हुये वचनों को सुनकर राजा अत्यन्त 
दुःखी होकर fag से पुन हने लगा-- 
(निशम्य देवानचरस्प वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच | | 
घेन्वा तदध्यासितकातर!क्ष्या निरीक्ष्यमाण: सुतरां दयालुः ।।५९॥ | 


=y 


J~ 
अन्वय--देवानुचरस्य वाचमू ERRE aA तराक्ष्या धेन्वा निरी- 
क्ष्यमार्ण सुतराम या म च्यव तुने: अपि उवाच ॥४२॥ 
की द्वानुचरस्य ==शिवसेवकस्य कुम्भोदरस्य, वाचमु= 
उच्चरितम्‌, निशम्यन्=श्रूत्वा, मनुष्यदेवः राजा दिलीपः, तदध्यासितक्रात- 
qen =सिहस्य ओ क्रमणेन भयाकुलनेत्रयाः, वेन्वा = न्दिन्या, निरीक्ष्यमाण 
अवलोबयमानः, सुतराम्‌ =भत्यन्तम्‌ | दयालुः==करुणागुक्तः पुनरपि उवाच 
न्=अकथयव्‌ WAR 
संस्कृत भावाय महांदेवानुचरस्य faga पुर्वक्तप्रकार वचन {eal 
राजा दिलीपः विहस्य आक्रमणेन व्याकुललोचनया नम्दिन्या यदा अवलोकित:, 
तदा दयालु: राजा पुनरपि fag प्रत्युवाच ।-५२॥ 


शम्दा्थ--देवानुचरस्य == भगवान्‌ शिव के अनुचर के। वाच = aroit 
Jı निशम्य--सुनकर । मनुष्यदेव:--राजा दिलीप । तदघ्यासितकातराक्ष्या 
-_ सिह से आक्रान्त होने से कातर नेत्रों वाली | बेन्वा=गाय के द्वारा । 
निरीक्ष्यमाणःस्न्देखे जाते हुये। सुतराम्‌==भत्यन्त | -दयालुः ==दयायुक्त | 
उबाच=वोले ॥५२॥ (नाम शिव 

[हिन्दी--भगवान्‌ शंकर...के सेवक शिव. के|वचनों को सुनकर(मनुष्यों के 
स्वामी राजा दिलीप\[िह के द्वारा दवाये जाने के कारण अत्यन्त, व्याकुल ेत्रों 
से देखने वाली aS: को देखकर र्य दयालु हल] ने फिर fae से 
wea Tag V 


विशेष-- es जै 


ZH 


3, 


अपना विचार बदलने को तैयार नहीं था | इसके अतिरिक्त fag के द्वारा 
दबाई हुई न al ने जब कातर नेत्रों से रक्षा कौ सीख मांगती हुई के समान 
A 
AOA ERA IANA TI ल 
RN \ A AE ERIN 2 
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| è ०३ २०६) 
1 A 
: देखा तो उसका हृदय और भी करुणा से भर गया प्रस्तुत इलोक में 'तदा- 


घ्यासितकातराक्ष्या' और 'दयालु:” ये दोनों ही विशेषण सारगमित है क्योंकि गाय 
की इस दशा को देखकर राजा अपने मन्तव्य पर और दृढ़ हो जाता है। 
क्योंक्रि दया विशेष बढ़ जाती है । अतः यहाँ परिकर अलंकार है ॥५२॥! 

समास--देवानु च रस्य+-देवस्य अनुचरः तस्य (षष्ठी तत्पुरुष) । मनुष्यदेवः 
=मनुष्येषु देवः (सप्तमी तत्पुरुष) | तदाब्यासितकाताराक्ष्या--तस्य अध्यासितेन 
कातरे अक्षिगी यस्याः सा तया (ago) ngan 


of 


"चर्‌ 


` 


व्याकरण--निद्चम्य = fa Lag + aay (ल्यप्‌ )। अनुचर अनु 
) ट1 उवाच==त्रच्‌+लिद्‌ प्र०पु०ए०व० । निरीक्ष्यमाणः=निर्‌--ईक्ष + 
यक्‌ तं शानच्‌ | दयालुः=दय्‌ +- आलुच्‌ ॥५२॥ 
| प्रसंग - मिह के अनेक प्रकार से समकाये जाने पर भी राजा दिलीप ATA 
कर्तव्य से विमुख नहीं होता है, इसका वर्णन करते हुये कहते हँ-- 
क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़: | oy 
राज्येन कि तदुविपरीतत्रत्त प्राणं रूप क्रोशमली मसंब 11५३॥ 6 - 
अन्वय--क्षतात्‌ किल त्रायते इति उदग्र: ARA, EH अन्दर; निः | 
तद्विपरीतवृत्तेः राज्येन किम्‌ वा उपक्रोशमली म्र कर्म 1५३ परः 


इति अस्माद्धोतोः,उदग्र: = उन्नतः, क्षत्रस्य =शत्रियवर्णसूचक्रस्य घब्दः ==वाचकः, 
भुवनेषु = लो केप, ec: = प्रसि द्व:,त दविपरीत वृत्त : == क्षत्र शब्दवि रुद्ध व्यवे रस्य, 
राज्येन=शासनेन, करिम्‌ =को लाभ: ? वा=अथवा], उपक्रोगामलीमर्स: = 
निन्दया मलिनेः, प्राणेः= जीवनैः, किम्‌ = प्रयोजनम्‌ yen 

संस्कृत भावार्थ--शाजा कथट्रति--यतु देवानुचर ? क्तात्‌ stay त्र.यते 
रक्षति इति अस्मिन्‌ भावे क्षत्रिय i 


संतारे प्रसिद्ध: । agaf क्षत्रियोडस्म 


द्‌: 


{- | aa: ममापि क्तँव्यमस्ति नन्दिन्याः रक्षणम्‌ । यदि कोऽपि क्षत्रिय: त्रागाथिन 
ह न am, त मः faa तस्य राज्येन को लाम:? अथवा 
अस्यां मृतायां अहं लोकनिन्दां प्राप्ह्यामि । निन्दायुक्तोत जीवनेन fs gar. 

जनमम्ति ngan 
शब्दार्थ--उदग्र:-- उन्नत | क्षत्रातुच्च्विनाश से। त्रायते= र्षा करता 
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है । भुवनेषु--लोको में । रूढ़:--प्रसिद्ध है । तद्विपरीतवृत्तेः = उसके विपरीत 
आचरणं He । राज्येन ==राज्य से। उपक्रमोशमलीमसेः==निन्दा से मलिन । 
घ्राणैः ==प्राणों से । E= FAT लाभ है? ॥५३॥ /),” 


हिन्दी--/विनाश से जो रक्षा Age है? “ईस , प्रकार की 
व्युत्पत्ति वाला ‘aa’ शब्द संसार में।विख्यात) है । उससे विपरीत चलने वाले 
मुझे राज्य से क्या लाभ है? अथवा निन्दा से मलिन हुये प्राणों की धारण करने 
से क्या लाभ ? ॥५३॥ 

विशेष--राजा ने fag से कहा क क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्षत अर्थात्‌ नाश 
से रक्षा करेना है । जो दूसरों को नष्ट होने से बचाता है वही वास्तविक. , 
क्षत्रिय है । मैं भी क्षत्रिय हु और मेरा भी कतंव्य है कि मैं गाय वी रक्षा करू । 
यदि मैं इल गाय को अपने प्राण के 'लोभ में मर जाने देता हूँ, हो फिर राज्य 
करने से क्या लाभ ? क्योंकि राज्य भी इन्हीं की रक्षा हेतु बिया जाता है 1 
जब मैं इसकी -रक्षा नहीं कर सकता तो संसार में मेरी निन्दा हो जायेगी । 
निन्दित प्राणों को धारण कर क्या करूँगा ? KA 


-समास--तद्विपरीतवृत्त:=तस्य विपरीता वृत्तिः यस्य सः तस्य 
(बहुब्रीहि) । उपक्रोशमलीमसेः= उपक्रोशेन मलीमसः तृतीया तत्पुरुष) । 
उदग्र:-- send अग्नं यस्य सः (बहुत्रीहि) ॥५३। 


व्याकरण--त्रायते>-त्र लट्‌ Fo Jo ए० व०॥ वृत्तिः = aq + 
क्तिन्‌ ॥५३॥ 
प्रसंग---राजा fag से नन्दिनी को असामान्य गाय वताते हुये कहता 
= 
कथं नु शक्‍यो5तुनयो महषः विश्राणनाच्चान्यपयस्वितीं ताम्‌ । 
| इस्तामतूनां सुरभेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयाऽस्यास्‌ XYI: 
अन्वय -अन्यपयस्विनीनाम्‌ च विश्राणनात्‌ महषः अनुनयः कथं नु शक्यः ? 
इमामू सुरभेः अनुनाम्‌ अवेहि | त्वया तु अस्याम्‌ रुद्रोऽस प्रहृतम्‌ ॥५४। 
संस्कृत टीका--अन्यपयस्विनीनाम्‌=अन्यप्रशस्तदुरधानाम्‌ । विश्राणनावु = 
दानात्‌ | महष : =गुरोः वशिष्ठस्य । अनुनयः=क्रोधस्योपशमः । कथ नु= 
केन प्रकारेण | शक्यः=सम्भवः | इमोमु=नन्दिनीम्‌ । सुरभेः=कामषेनोः | 
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अनुनामृ--अधिकाम्‌ । अवेहिन्=जानोहि। त्वया--मवता g wea 
चेन्वाम्‌ | रुद्रोजसा -"शिवस्य बलेन । प्रहूतमुच्च्प्राहारो विहित: ॥५४॥ 

संस्कृत भावार्थे--राजा fag प्रति कयथयति-र्‍हे सिंह ? त्वया श्रोक्तं यवृ 
असंख्याः बहुक्षीरा: गाः दत्वा गुरो: कोघापनयं कतुं JAA तस्तोप्रयुक्तम , 
यतु त्वया आक्रान्ता इयम्‌ धेनु: काचित सामान्या गौः नास्ति, अपितु कामधेनु- 
तुल्या अस्ति । त्वया यदस्याम्‌ आक्रमणं कृतं । तत्त्‌, शिवप्रभावो, न तावऊ़ीनं 
चलम HAYN 

शब्दार्थ-अन्यपयस्वनीनां == अन्यः गायों के। विश्वाणनावृ"-दान से। 
, महर्षे:==वंशिष्ठ के। अनुनयः=्=्शास्ति, क्रोध की शान्ति । कथं y= FF । 
शक्य: Paar जा सकता ? इमाम =नन्दिनी को । सुरभे मधेनु से । 
अनूनाम नकम नहीं । अवेहिच्च्समक्को । रुद्रौजसा==रुद्रमगवान्‌ शिव के 
प्रभाव से । प्रहतम aa एर किया है ॥५४।। 


हिन्ही-दूमरी, अधिक दुग्ध देने वाली गायों के दान से azia वशिष्ठ 
का क्रोध केसे शान्त किया जा सकता है? क्यों कि इस गाय को कामघनुसे 
कम मत समभिए । (आपटज्ते/ भगवान्‌ शिव के प्रभाव से इस पर/ आक्रमण 
व्या है॥५४। SR ५ सपर 
\ विशेष--राजा fag से कहता है ह ! तुम इस गाय को इतना 
~> सामान्य समझकर कहते हो कि गुरु को अन्य असंख्य गाये देकर प्रमन्न कर 
सकते हो यह ठीक नहीं हैं। क्योकि यह कोई सामान्य गाय नहीं हैं । यह 
कामधेनु के तुल्य है । अत: इसके बदले में करोड़ों गायें देते पर भी गुरु वशिष्ठ 
को pa प्रसन्न किया जा सकता है? ओर जो तुमने इस पर आक्रमण कर 
दिया है वह तुम्हारा बल नहीं, अपितु शिव का प्रभाव है ॥५४।। 
समास -रुद्रस्य ओजसा (षष्ठी तत्पुरुष स०)। महान्‌ चासो ऋषि: महर्षि: 
(कर्मधारय) ॥५४।। 
व्याकरण--कथम =किम + ag शक्यः==शक ज-यत्‌ । अनुनयः == 
अनु+नी+-अच्‌ । विश्राणनाव्‌=वि+ शरण + णिच्‌ +ल्युट्‌ (अन) । 
पयस्विनी न=पयस्‌य-विनि + डोष्‌। प्रहृतम्‌ >>प्र+-छ +क्त । अवेहि= 
अव-:-इ--लोट्‌ Ho पु० To Fo Xvi 
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प्रसंग--राजा fag से कहता है कि इस गाय के बदले. मेरे शरीर से | 
अपना भोजन कर लो'-- 


सेयं स्वदेहार्पणनिप्क्रयेण न्याय्या मया मोचयितु' भवतः । 
न पारणा स्याद्विहुता aaa भवेदलुप्तडच घुने: क्रियाऽरथः ॥५५॥ पी 


अन्दय--सा इ्यवमया ` स्वदेहापणनिष्क्रयेण भवत्तः मोचयितुम्‌ 
न्याय्या gaa तव पारणा विहता न स्याव, मुनेः कियार्थः च अलुप्तः 
भवेत्‌ ॥५५॥ 

संस्कृत टीका--सा इयम्‌"-एवंविधा गोः नन्दिनी, मबा=दिलीपेन, 
स्वदेहार्पणनिप्त्रयेण=आत्मनः शरीरस्य प्रदानमुल्येन,  भवत्तः==त्वत्तः, 
मोचयितुम्‌ । न्याय्या =न्याययुक्ता । एवम ==अनेन प्रकारेण | तव==भवतः, 
पारणा =उपवासान्तभोजनम , विहता=विनष्टा । न स्यात्‌ खट्ने भवेत्‌,मुनेः = 
वशिष्ठस्य, क्रिया थेशच = होमादिक्रियाणां प्रयोजनम्‌,अलुप्तः न भवेत्‌ == विनष्ट: 
न स्याद UX 

संस्कृत भावार्थ--राजादिलीपेनोक्तम्‌-यदेवंविधा का मधेनुतुल्या रन्दिनी मया 

स्वदेहदानेन रक्षणीया अस्ति । अतः भवान्‌ मम देहं भक्षायत्वा स्वव्रतपारणां 
करोतु । एवं प्रकारेण भवतः अत्रागतस्य जीवस्य भक्षणात्‌ ब्रतपारणाऽफि 
भविष्यति । गुरोश्च होमादिकार्याणां प्रयोजनमपि न नक्ष्यति ॥५४॥ ` 

शब्दार्थ--स्वदेहा पण निष्क्रपेण=अपने शरीर के प्रदान रूप मूल्य के द्वारा! 
भवत्तः=थाप से । मोचयितुम्‌ = gR । न्याय्या =उचित है । पारणा == ब्रत 
के अन्त का भोजन | विहता =नध्ट । न स्यात्‌==नहीं होगा । मुनेः== वशिष्ठ 
की । क्रियारथेः=होमादि क्रियाओं; “कन Lak? अलुप्तः Saas A स्यात == 


| प्र नहीं होगा ॥५५।। Ei QUA WU Xi ४४० २४७ 4 
१ हिन्दी--इस. प्रकार की नन्दिनी को,अप (शरीर 1 afaa DAER ०१4) । 
छुड़ाना ANAT है । इस प्रकार C झे व्रत का पारण भी हो जायेगा भोर ETG है. 
मुनि के हवन इत्यादि कार्यो का नाशे भी नहीं ye TOL T RN 
(21 1! विशेष--राजा ने सिह से कहा कि यह नन्दिनी कामचेनु के समान दे । 
इसलिये इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है । अतः इसके बदले में आप मेरे शरीर 
का भक्षण करलो | इससे आपके नियम का पालन हो जायेगा । साथ ही मेरे 


Cao oorau karo cinean ardar 0 ८५% S | ८७ 20 =x 
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F गुरु की भी हवन इत्यादि कार्यों का प्रयोजनभूत यह नन्दिनी नष्ट होने से बच 
जायेगी ॥५५॥ 
समास -स्वदेहार्पणनिष्क्रयेण --स्वस्यथ देहस्य अर्पणम्‌ एव निष्क्रयः तेन 
(कमंघारय) 
व्याकरण --अर्पण:--ऋ--णिच्‌--पुक्‌ +ल्युट्‌ (अन) । तिष्क्रय--निस्‌ 
--क्री +अच्‌ । न्याय्या==च्याय +-यत्‌ । मोचयितुमू--मुच्‌ +णिच्‌ + तुमुच्‌ । 
भवत्त:--भवत्‌ +तसिल्‌ । विहृतावि+हन्‌ te ॥५५॥ | 
प्रसंग--इस प्रकार .तन्दिनी का विनाश कर गुरु के सामने किस प्रकार 
। उपास्थित होऊगा ? राजा इस बात का वर्णन करते हुये कहता है-- 
भवानपींदं परवानवेति महान्‌ हि यत्तस्तव देवदारौ । 
Qag नियोक्तुनं हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन ॥५६॥ 
अन्वय--मवान्‌ अपि परवान्‌ इदम्‌ अवैति हिदविवदारी तव महान्‌ यत्नः, 
रक्ष्यम्‌ विनाइय स्वयमक्षतेन नियोक्तुः अग्रो स्थातुम्‌ न शक्यम्‌ 11५६॥ 
संस्कृत टीका--भवान्‌ =त्वम्‌, अपि==ममुच्चये, परवानु=परतन्तरः | 
इदम्‌ ==एतव्‌ । अवेति=्=जानाति । हिन्च्यतः देवदारी =देवदारुनामके 
वृक्षे । aas fkg । महान्‌ = अत्यधिकः | यत्नः = प्रयासः | रक्ष्यम्‌ = रक्षा- 
योग्यम्‌ । विनाश ==नाश्चयित्ता | स्वयमक्षतेन =स्वयम्‌ क्षतरहितेन। नियोक्तुः 
=नियोजनस्य । अग्रे ==संमुखे । स्थातुम्‌ --अधिष्ठातुमु । न शक्यम्‌ =त 
समर्थम्‌ 1५६॥ 
संस्कृत भावायं--राजा कथयति--यत्‌ भवानपि शिवस्य सेवकोऽम्ति । > 
aa: एतज्जातति यत्‌ सेवक: सर्वदा पराधीनवृत्तिः भवति । भवानपि पूरो- 
हृइयधानस्य देवदारो: वृज्ञस्य tama प्रयत्नं करोति । अतः अहमपि त्वमिव 
पराधोनवृत्तिः अस्मि । कोऽपि सेवक: स्वामितः अग्ने रक्षेणीयम्‌ वस्तु विनाइ 
स्त । अतः मया एकः प्रयत्न हियः, येत नन्दिती रक्षिता 


कथं अन्तु समर्थ 
भवत्‌ was 
हाब्दार्थ TIS ANT । परात्‌ == परतन्व। ESE वात । अवेति 
= जानते हैं। देवदारौ==देवदारु की पेड़ को रक्षा म। महान्‌ प्रयत्नः == 
महान प्रयाउ है । रक्ष्यम्‌=रक्षा के योग्य । विन/इय८"-विनाश कराकर । 
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स्पयमक्षते =स्वयं बिना घायल हुये । नियोक्तु:--नियोजक स्वामी के । 
अग्रे = सामने । स्थातुम्‌ ==ठहरने में। न राक्यम्‌ = समर्थ नहीं हो 
सकते ॥५६।। 

हिन्दी--आप भी पराधीन है और इस बात को भी जानते हैं कि आप 
देवदारु की रक्षा करने का महान्‌ प्रयत्न करते हैं ; क्योंकि रक्षा करने योग्य 
वस्तु का विनाश करके स्वयं बिना किमी चोट खाये स्वामी के सम्मुख सेवक 
केसे खड़ा रह सकता है? ULI 

विशेष--राजा ने सिह से कहा--क्रि आप भी मेरी तरह परतन्त्र है। 
आपको भी शिवजी ने इस वृक्ष की रक्षा करने के लिये नियुक्त किया है। ' 
आप इस वृक्ष की रक्षा पूर्ण प्रयत्न से करते हैं । इस प्रकार यह निश्चित है 
कि सेवक को स्वामी द्वारा सम्हलाये गये रक्षणीय पदार्थ की यत्तपूर्वक रक्षा 
"करनी चाहिये । यदि किसी कारणवश वह रक्षणीय वस्तु नष्ट हो जाती है। 
“तो सेवक स्वामी -के-सम्मुख कैसे जा सकता.है? जब कि रक्षक के कोई चोट 


भी नहीं आई हे aa: मैं स्वयम्‌ नष्ट हुये विता इस नन्दिनी को नष्ट नहीं 
:होने दू गा ॥५६॥ 


व्याकरण--परवान्‌ ->पर--मतुप्‌ । अवैति--अव--इ-+-लठ्‌ Mo Go 


Qo Fo | यत्नः खयतरु +-नङः । स्थातुमु-स्था -- तुमुच्‌ । नियोक्तुः ==नि+- AC 
युज्‌--तृच्‌ | शक्यम्‌ च्शक--यत्‌ । रक्ष्यमु--रक्ष--यत्‌ । विनाश्य=वि ie 
जनश्‌ +णिच्‌+-क्त्वा (ल्यप्‌) ॥५६॥ Ra 


असंग--इस भौतिक शरीर को अपेक्षा यश रूपी शरीर श्रेष्ठ है । इस 
बात का वर्णेन करते हुये राजा कहता है-- 


किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव-मे दयालुः | 

एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेव्वनास्या खलु भौतिकेषु ।।५७।। 
ल भह तव अंडिस्यः मतः Sq मे यशःशरीरे दयालुः 
“भव हिएकान्तविध्वसिु भौ क ee iy [नाम्‌ अनास्था खलु ॥५७।। 
संस्कृत टीका -किमपिन्दकि वा पदि, महम्‌ = दिलीपः, तव=भवतः, 
अहिस्यः==अवष्यः, मतः=सम्मतः, Aqa, मे==मम, यशःञ्रीरे= | 
a -कीतिकलेवरे, दयालु:कृपालु:, भव=भवेः, -एकान्तविघ्वंसिषु --अनिवार्य- १ 
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रूपेण विनाशशीलेपु, भोतिकेषु=पृथिव्यादि महाभूतविकारेपु, पिण्डेपु = 
शरीरेषु, मद्विधानाम्‌ = माहृशानाम्‌, अनास्था = अविश्वासः, खलु = 
निइचयेन ॥५७॥ 

संस्कृत भावार्थ राजा कथयति--यत्‌ हे शिवगण ? केनापि कारणेत 
तव विचारे अहम्‌ अवव्योऽस्मि, तहि मम यशःशरीरस्य रक्षां कुरु । यतश्च 
Rafa प्रकारेण पृथिव्यादिपचंभूतविनि्मितम्‌ इदं शरीरं अवश्यमेव नष्टं 
भविष्यति, किन्तु चिरस्थायि भवति । अतः क्षणविघ्वंसिष॒ भौतिकशरीरेषु 
मम कापि आस्था न विद्या ॥५७॥ 

शब्दार्य-रिमपि=किसी कारण agy अहिस्य:--अवध्य । 
मे=मेरे। यशःशरी रेञ्स्यश रूपी शरीर पर | दयालुः भव=दया कीजिये। 
मद्विधानामू--मेरे समान व्यक्तियों को । एकान्तविव्वंसिषु==निश्‍्चित नश्वर । 
भौतिकेषु = पांच भूतों से निमित । पिण्डेपु--शरीर के प्रति। अनास्था= 
अविश्वास UX | 

हिन्दी--यदि fat कारणवश मैं आपके द्वारा अवध्य हुं तो मेरे यशरूपी 
शरीर पर दया हरो)! क्योंकि मेरे जैसे लोगों की अवद्य नष्ट होने वाले 
पृथिव्यादि पाँच सहाभूतों से. बने शरीर में आस्था नहीं होती है ॥५७१। 

विशेष--राजा ने कहा--हे fag ! किसी कारणवश आप मुझे मारना 
उचित नहीं समभते हैं तो मेरे कीतिरूपी शरीर पर दया कीजिये। क्योंकि 


मैं यह भलीमाँति जानता हूँ fs यह पाँच महाभूतों से बता यह शरीर एक 


दिन अवश्य नष्ट होगा और मैं इस शरीर से श्रेष्ठ कीति की मानता हूँ । 
इस नन्दिनी के कष्ट होने पर मेरा यश रूपी शरोर नष्ट हो जायेगा । अतः 
आप मेरे इस भौतिक शरीर के रक्षा को छोड़कर कोति रूपी शरीर के प्रति 
रक्षा के प्रति दयाभाव दिखाइये ॥५७॥ 


समास --अहिस्यःच्च्न हिस्यः ( नडा, तत्युर्ध )। एकान्तविध्वंसिपु = 


water: विध्वंस: येषां ते तेष्‌, (बहुब्रीहि) uson 


व्याकरण-अहिस्य:--त + हस्‌ ‡ यत्‌ । दयालुः==दय्‌ -- आलुच्‌ । भौतिक 
= भूत +ठक्‌ ।।५७॥। 
प्रसंग--अब राजा दिलीप fag से अपनी प्रार्थना को स्वीकार करने के 


"लिये समर्थन करते हुए कहते हैं-- 
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सम्बन्धमाभाषणपुवेमाहुः वृत्तः स नौ संगतयोवंनान्ते । 


तद्‌ भूतनाथानुग agfa त्वां सम्बन्यिनो मे EEF [ विहन्तुमु ॥५८॥ , 
अन्वय--सम्बन्धम्‌ आभाषणपूर्वम्‌ आहुः, स: वनान्ते-संगतयो: AST: ॥ 


तत्‌ भूतनाथानुग | त्वसू सिम्बन्धित्: (a smay विहन्तुम्‌ न agfa । ५८॥ 


संस्कृत टीका-पम्बन्धम्‌, = सख्यम्‌, अभाषणपूर्वम्‌= पा रस्परिकवार्तालाप- 


पूर्वम्‌, आहुः==कथयन्ति, सः==सख्यसम्बन्धः, वनान्ते = वनप्रदेशो, संगतयोः 
=मिलितयोः, नो¡==आवयोः, वृत्तः= संजातः, तद्‌=्त्तस्मात्कारणावु, 
भूतनाथानुग ! शिव सेवक l, त्वम्‌==भवान्‌, सम्बन्धिनः = सख्युः, मे= 
मम, प्रणयम्‌ = स्नेहम्‌, तुमु = नाशयितुम्‌, न agfa = न योग्यो- 
ऽस्ति ॥५८॥ 

संस्कृत-भावार्थः--राजा कथयति--हे fae ! एवं मित्रता परस्पर- 
वार्तालापेन वनप्रदेशेऽस्मिन्‌ आवयोः वार्तालापो जातः। अतः आवाम्‌ परस्परं 
मित्रभावं संप्राप्तो । अतः हे शिवानुचर ? अहं आशासे यद्‌ अवान्‌ मित्रता- 
सम्बन्ध विनाशयितुः मे प्रार्थनां विहन्तु च weft अतः स्वमित्रस्य मय 
प्रार्थना स्वीकुरु ॥५८॥ 

शब्दार्थं -सम्बन्धम्‌ =मित्रता । आभाषणपूर्वम्‌ = वार्तालाप के द्वारा 
वनान्ते =जंगल में | संगतयो:=मिले हुये । तो==हम दोनों का। वृत्त: 
हो गया । भूतनाथानुग !==भगवान्‌ शिव के गण ? सम्धन्धिन: मे= मुक मित्र 
की । प्रणयम्‌ =्रार्थंना । विहन्तुम्‌ faae करने के लिये, अस्वीकार करने 
के लिये । नाहँसि=नहीं हो ॥५८॥ © eek ) 

हिन्दी--मित्रता परस्परएबातचीत|करने से होती है ऐमा५लोक में प 

1) वनप्रदेश में हम दोनों के मिलने से वह मित्रता हो चुकी है इभलिये 
हे शित्र के अनुचर ! आपको मुझ मित्र gt प्राथना प, i विष्ट नहीं।करनी 
(चाहिये 5 an ' 

fla — uar fag से कहता है--हम और आप दोनों भित्र 
कहा जाता है कि पारस्परिक वार्तालाप से मित्रता हो जाती है । इस वन में 
हम तुम दोनों का वार्तालाप करते बहुत समश व्यतीत हो गया है । अतः 
मित्र होते के कारण तुम्हें मेरी प्राथना अवश्य स्वीकार कर लेनी चाहिये । 
इस कारण इस गौ को छोड़ दीजिए | बदले में मुके खा लीजिए ॥५५॥ 
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समास --आंभाषणपुर्वमु-्आाभापणं पुर्वेम्‌ यस्य सः तम्‌ (बहुत्रीहि) । 
भुतनाथानुग !>-भूतातां नाथः तस्य अनुगः तत्संम्वुद्धी हे भूतनाथानुग? 
(तत्पुरुष) 11५८॥ 

व्याकरण--आभपणच्स्ञा--भाप्‌--ल्युट्‌ (अन) । वृत्त:--वृत्‌ + क्त । 
ATE SAA AALS । अनुगः=अनु+-गम्‌+ड। प्रणयम्‌च्स्प्रजणी -- 
अच्‌ । विहन्तुम्‌--वि--हन्‌ --तुमुन्‌ ॥५५॥ 
~ प्रसंग--इस प्रकार प्रार्थना स्वीकार कर लेने पर राजा दिलीप ने अपने 
शरोर = ] faz के सामने समर्पित कर दिया इसका वर्णन करते हुये महाकवि 
कहत द 


तथेति गामुक्तवते दिलीपे सद्यः प्रतिष्टस्भविमुक्तबाहः | 


स न्यस्तशस्त्रो हरये waaay उपानयद्‌ पिण्डमिवामिषस्य nye ° 


~ 


अन्वय--तथा क्क त गाम्‌ उक्तवते 
न्यस्तशस्त्रः स दिली पः (स्विदेहे म 


सद्यः प्रतिष्टम्भविमुक्तवाहुः 
Ifaara पिण्डमू इव उपानयत्‌ ULRI 


सस्कृत टोका--तरथा=एवमस्तु, इति==अनेन प्रकारेण, गाम्‌ =वाणीम्‌, 
उक्तवते=करथितवते, हरये = निहाय, सद्यः == कटिति, प्रतिष्टम्भवियक्तया=१ = 
बन्धनातु विमुक्तभुजः, न्यस्तशस्त्रः=त्यक्तायुधः, asus दिलोपः, zA 
==आत्मनः शरीरम्‌, आमिषस्य==मांसस्य, पिण्डम्‌ =कवलम्‌, इब--यथा 
उपानयत SAAT 117९!) 

संस्कृत भावार्थ--राज्ञः अनुनयातन्तरं मिहनोक्तम्‌-एवमस्तु हस्य 
कदनानस्तरमेव राज्ञः वाहोः बन्चनात्र विमुक्तोऽभ्रवत्‌ । राजा क्षत्रियोचित- 
महायक्राति आयूधानि त्यक्त्वा स्वशरीरं मांसस्य पिण्डमिव सिंहाय समपित- 


ATT ॥५६॥ 


ETE सकेन tf TAN इत प्रकार | गामु=वाणी के । उक्तवते= 
कहने पर gai के लिये । सद्यः==तुरन्त । ्रतिष्टम्भवितृद्धवाहुः = 


-बन्धन से मुक्त भुजा “जे । न्यस्तशस्त्रः=शस्त्र छोड़कर । स्वद्रेहम्‌ = अपने 


शरीर को । आमिप्रस्य--मांस के । पिण्डमिव=पिण्ड के समान i उपानयत्‌ 


aida कर विया 1५९1 


हन्द -- yi ही हो” इस प्रकार न वाले सिह के लिये) तत्काल 
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Tat ळे 
रा वाले तथा कफ त्यागः करने वाले. राजाः दिलीप 
CN ने; अपने शरीर को मांसके) पिण्ड के समान समर्पित कर?'दिया ॥५२॥ 

वक Go की प्रार्थना को सुनकर “ऐसा ही हो सिंह के ऐसा! 
COK कहने पर राजा की भुजा छूट गई । राजा ने. आयुधों को एक ओर रखकर 
अपने शरीर को सिंह के सामने: मांस के पिण्ड के समान समपित कर faan 
प्रस्तुत श्‍लोक में नन्दिनी द्वारा राजा. को. परीक्षा की अन्तिम सीमा ओर 
राजा का उसमें सफल होना. अभिव्यक्त किया गयाः है ।।५९ | 

समास --प्रतिष्टम्भविमुक्तवाहुः=प्रतिष्टम्भात्‌ विमुक्तः वाहुः यस्यः सः 
(बहुब्राहि) । न्यस्तश्ास्त्रः=न्यस्तानि शस्चाणि येन सः(बहुव्री हि) । स्वदेहम्‌ = 
स्वस्य देहम्‌ (षष्ठी तत्पुरुष) ।।५६॥। 

व्याकरण--तथा==तद्‌+थाल्‌ | उक्तवते=वच्‌+-क्तवतु (Fo To Fo) 
विमुक्त==वि -- मुच्‌ +क्त । "व्यस्त fa aa pas । ज्स्त्र""शस्‌ ER । 
उपानयत्‌ =उप-+-नी+-लङ़ Ao go Yo Fo ॥५६॥ ; 

प्रसंग--इसके वाद राजा के परीक्षा में सफल होने तथा विद्याघरों द्वारा 
राजा के ऊपर पुष्पवृष्टि किया जाने का वर्णन करते हुये महाकवि कहते हैं-- 


तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुत्पश्यतः सिहनिपातमुग्रम्‌ । 
अवाङ मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विधाधरहस्तमुक्ता ॥६०। Ne 


अन्वय-तस्मित्‌ क्षण अवाङ्‌ मुखस्य उग्रम्‌ सिहनिपातम्‌ उत्पश्यतः प्रजानाम्‌ 
पालयितुः उपरि विद्यावरहस्तमुक्ता पुष्पवृष्टिः पपात ।।६०। 

संस्कृत टीका-तस्मिनुक्षणे==तस्मिन्तव सरे, अवा ङः मुखस्य = भषोमुखस्य, 
उग्रम्‌ =घोरम्‌, सिहनिपातम्‌ =केसरिणः आक्रमण म्‌, उत्पश्यतः =प्रतीक्षमाणस्य 
प्रजानामु=जनानाम्‌, पालयितुः=रक्षक्रस्य | उपरि=उपरिष्ट्रात, विद्याधर- 
हस्तमुक्ता==देवयोनिविशेषाणां करें: मुक्ता, पुष्पवृष्टिः =कुसुमांों वर्षा । 
पपात = अपतत्‌ ॥६०॥ 

संस्कृत भावार्थ--यदा राजा अस्त्रं परित्यज्य आत्मनः शरीरं मँ सिषे aT 
भिहाय समप्ये तस्याक्रमण प्रतीक्षमाणः आसीव्‌, तदा तत्काल एव राज्ञः उपरि ६ 
विधात्रराणाम्‌ हस्तैः मुक्ता पुष्पवृष्टिः अभवत्‌ Ngon 

| शब्दार्थ--तस्मिन्‌ क्षणे=उस समय । उग्रम्‌=भयानक । सिहनिपातम्‌ == 
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fag के आक्रमण की । उत्पश्यत्तः--प्रतीक्षा करते हुये । प्रजानां पालयितु:--- 
प्रजा के पालक दिलीप के । अवाडः मुखस्य =नीचे मुख किये हुये । उपरि८- 
ऊपर | विधाधरहस्तमुक्ता ==विधाधरो केः eat से की गई । पुष्प॑वृध्टि:--फूल 
की वर्षा । पपात ==हुई ।1६०३। af 6 

हिन्दी--उस समय! सिर को) नीचे aa हुये तथा fag के (भयानक D 
आक्रमण की प्रतीक्षा करने वाले प्रजापालंक राजा दिलीप के ऊपर विधाधरां 
के हाथों से छोड़े गये पुष्पों की वर्षा हुई ॥६०॥ LA- 

विशेष--राजा दिलीप शास्त्रों का त्यागकर सिंह के भक्षणाथ नीचे को 
सिर करके बैठ गये । बैठे हुये धे तिह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर ही रहे थे 
कि faz के आक्रमण के स्थान पर उनके ऊपर फूल की वर्षा होने लगी Ng ol 

समास -अिह्निपातम्‌ = agea निपातम्‌ (षष्ठीं तत्पुरुष) । विद्याधर- 
हस्तमुक्ता--विधावराणां हस्तैम्य: विमुक्ता (तत्पुरुष) । पुष्पवृष्टिः = पुष्पाणां 
वृष्टिः (षष्ठी तत्पुरुष) ॥६०॥ 

व्याकरण--पालयितुः=पाल्‌ णिच्‌ --तृच्‌ । प्रजा==प्र+-जन्‌+-ड+- 
टाप्‌ । उत्पञ्यतः-उत्‌ +हृश्‌+-शतृ.। निपात<्5नि+-पत्‌+-घञ्ा । वृष्टिः 
=वृष्‌+-वितन्‌ । पपात = पत्‌ त लिट्न-प्र० Jo To Fo ॥६०॥ 

प्रसंग--राजा की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर नन्दिनी प्रसन्न होकर 'हे वत्स 
उठों' इस प्रकार कहते हुये बोली-- 

उत्तिष्ठ वत्सेत्यमृतायमानं ast निशम्योत्थितमुत्वितः सत्‌ । 
ददश राजा जननी मिव स्वां गामग्रतः safai a सिहम्‌ ॥ aes i 


e अस्वय-राजा “वत्स उत्तिष्ठ” इति अमृतायमानम्‌ fea we 
casa उत्यित: सन्‌ अग्रतः प्रस्त्रविणीम्‌ (शाम्‌ स्वाम्‌ जननीम्‌ इव 
मिहम न (ददश) ॥६१॥ Re aa, ण्य 
संस्कृत टौीक-राजा=दिलीपः, वत्स? उतिष्ठऱ्ऱ्हे पुत्र ? उत्तिष्ठ। 
इति=एवमा, अमृतायमानम्‌==अमृततुल्यम्‌, उत्यितम्‌ =प्रकटीभूतम्‌ । वचः= 
बचनम्‌, निशम्य =श्चृत्वा, उत्यितः सन्‌ =अ्व्वस्थितः aq, अग्रतः=सम्मुखे, 
प्रत्तविणीम्‌ =दुरधस्रविणीम्‌, गाम्‌ =नन्दिनीम्‌, स्वाम्‌ =आत्मीयाम्‌, जननीम्‌ ` 
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मातरम, इवच्न्यथा, ददशे ==विलोकितवाव्‌, सिंहम्‌ ==केसारिणम्‌, ` न = 


नहि (ददश) ॥६१॥ 
संस्कृत भावार्थ--राजा दिलीप 
उतिष्ठ ?' इति anaaga मधुरं वचनं निशम्य उत्थितः सन्‌ अग्र SAA 
विणीम_ नन्दिनीम. स्वकीयाम_ जननीम, इव ददश सिंहं तु न ददश ॥६१॥ 
शब्दारथ--अम तायमानम_ =्=अमूत के समान। gaan 5- उत्पन्न | 
वच:--वचन को । निशम्य==सुतकर । उत्थितः सन्‌ष्= उठ हुये । अग्रतः = 
सामने । स्व्रजननीमिव--अपनी माँ के रुमाल । प्र्विणीम,= दुग्ध वहा 
। गाम ==नग्दिनी को । ददश =देखा ॥६१॥ 
हन्दी--राजा दिलीप ने “हे वत्स उठो इस प्रकार के अमृत के समान 
प्रिय वचनों को सुनकर उठते हुये आगे दूध का क्षरण करता हुई नन्दिनी को 
अपनी माता के समान देखा fag के नहीं ।देख)।६ Qn 
वज्लेष--राजा के ऊपर सिंह का आक्रमण होने वाला था । TY उसक 
द में 'हे वालक उठो? इस प्रकार अमूत के 


angara वचनमाक्रण्यं हि वत्स 


स्वान पर पुष्य वृद्धि हुई । 
समान प्रिय वचनों को gatt फिर उठते हुये उसने, देखा तो सामने दूध का 
वहाती हुई नन्दिती खड़ी है और fae नहीं दिघाई दे रहा है। गाय में जननी 
की सम्भावना होने से प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है ॥६१॥ 


` 


प्रसंग--उसके बाद अपने सम्बन्ध में आश्चयं चकित राजा को देखकर . 


सको दर करती हुई नन्दिनो बोली--- 


a दिस्मितं घेन्‌रवाच साधो । मायां मयोद्भाव्य परीक्षितोऽसि । 

घषिप्रभावान्मयि aansig प्रभुः seq किसुतान्यहित्ता: ।।६२॥ 

अग्बय--विस्तिमम्‌ तम्‌ ag: उवाच साधो ! - मया मायाम्‌ उद्भाव्य 
परीक्षितः अस्ति । ऋषिभ्रभावातू मयि अन्तकः अपि seq म्‌ न प्रभुः, अव्यः 
हिंस्रा: किमुत ॥।६२।। 

संस्कृत दीका--विस्मितम्‌ -- आर्चर्यान्वितम्‌, तम्‌ =राजानं दिलीपम्‌ 
घेनु:=नन्दिनी, उदाच=अकथयत्‌, साधो ! मयाञ=नन्दिव्या मायाम्‌ = 
कपटजालम,, उदूभाव्य==प्रकटीकृत्य, परीक्षितोऽसि= | 
ऋषिप्रभावात्‌ = बशिष्ठस्य सामर्थ्यात्‌, मयि = चन्दित्याम, अन्तकः = 
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यमराजोऽपि । प्रहतुःम्‌ = आक्रमितुम्‌, a—ats, प्रभ: समर्थ: 


सिंहादय:, किमुत--न किमपि ॥६ 21 


at एव कपटजा 


वशिष्ठस्य 
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qa । प्रहतु म्‌==प्रन-ह त तुमुच्‌ | हिंख्रा:-- हिस्‌ + रक्‌ । उवाच =वच्‌ + 
लिट Ho पु० ए० व० | असिच्च्असून-लटू म० Fo Go व° WERE 


प्रसंग-- ऋषि का तथा अपना प्रभाव प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ नन्दिनी 


प्रसन्न होकर राजा को वर माँगने के लिए कहती है-- 
भक्त्या गुरो मय्यनुकम्पया च प्रीताइस्मि ते पुत्र | वरं वृणीष्व 
न केवलानां पयसां प्रसूतिसवेहि at कामदुधा प्रसञ्चायु ॥६२॥ 
आम्बय--हे पुत्र ! गुरौ भवत्या मयि अनुकम्पया च ते प्रीता अस्मि, वरं 
दृणीष्व । माम्‌ केवलानाम्‌ पयसाम्‌ प्रसूतिम्‌ न अवेहि । प्रसन्नाम्‌ कामदुघाम्‌ 
झवेहि ॥६३॥ 
संस्कृत टीका--है पुत्र ?=हे राजन्‌ दिलीप ? गुरौ = afè । भवत्या = 
agai मयिस्स्नन्दिन्याम्‌ । अनुक्रम्पया=क्ृपाभावेन । च, ते==तुभ्यम्‌ । 
प्रीता==प्रसन्ना। अस्मि==भवामि । वरमू >-येथोप्सितं वस्तु, वृणीष्व = याचय। 
माम्‌==नन्दिनीसु । केवलानां पयसाम्‌ = एकमात्रदुग्वानासू | प्रसूतिम्‌ == उत्पा- 
दयित्रीम्‌ । न=्=नहि । अवेहिन्= जानीहि । प्रसन्नाम्‌ ==प्रीताम्‌ मास्‌ । कामदुः 
चामु=अमिलापा पूरयित्री म्‌ अवेहि == जानीहि ॥६३॥ 
संस्कृत णायार्थ-परीक्षायां सफलं राजानं प्रति नन्दिनी प्रत्यत्रदतू- हे 
राजन्‌ ! त्वया आचार्ये वशिष्ठे महती श्रद्धा प्रदशिता । यतः तस्य कथना देव 
त्वया मम सेवा कृता । त्वया मयि एवमु अनुकम्पा कृता यत्‌ स्वप्राणानपि 
aag उद्यतो जात: | अतः अहम्‌ त्वयि प्रीतास्मि । सम्प्रति वरं याचय | अहँ 
तुभ्य सर्वाधिकं प्रियं वस्तु दास्यामि | अहम्‌ केवलं दुग्प्रदायिनी ag: तास्मि । 
अपितु मां सर्वार्थप्रदायिनीं कामदुघां जानीहि ॥६३॥ 
शब्दार्थ --भव्स्या--भक्ति से | अनुकम्पयान्‍ूदया से। प्रीतास्मि 
प्रसन्न हुं । वरस्‌=वरदान। gasai | पयसां प्रसूतिमुच्च्दूध देते 
वाली । न अवेहि--त समझो । प्रसन्नामु८-प्रसुज्ञ Hagg i aag | 
अवेहि==जानो ॥६३॥ AG ५ 
हिन्दी -हे पुत्र? आचार्य वशिष्ठ में श्रद्धाभाव रखने एवम्‌ मृ 
दयाभाव रखने वाले तुमसे मैं प्रसन्न हूँ aa: वर मांगो । मुझको केवल दु 
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+ देने वाली साधारण गाय मत जानो ॥/९अपितु समस्त इच्छाओं को पूति करने 
वाली जानो ] ६३॥ X १2७ AD 


विशेष दिलीप की परीक्षा लिये जाने पर जब वह सफल रहा तो 
नन्दिनी ने कहा- है ga ! तुमने आचार्य वशिष्ठ के वचनों को मानकर जो 
मेरी सेवा की है । इससे प्रकट होता है कि तुम्हारी उनमें विशेष श्रद्धा 21 
इसके अतरिक्त मेरी रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर को 2) इस कारण 
मैं तुम पर प्रसन्न हूँ । तुम वर मांगों । मुझे दूध देने वाली अन्य सामान्य गायों 
के समान मत समको । अपितु सेवक्रो की समस्त कामनाओं को पूरी करने वाली 


k हूँ । प्रस्तुत श्लोक में नन्दिनी के विशेष प्रभाव के वर्णन किये जाने के कारण 
उदात्त अलकार हे ॥६३॥ 
व्याकरण--भक्त्या = भज्‌ + वितन्‌ +-तृतीया । अनुकग्पया =अनु+- 
= कम्प्‌ +अच्‌ --टापू (तृतीया) । प्रीता=प्रीञा aH । वरम्‌ =वृ+ 
म्‌ । aq) प्रसूतिमु = प्र ॐ JH । कामदुघाम्‌ =क्राम +- दृह्‌ + कप्‌ --टाप्‌ । 
त्रय । प्रसन्ताम्‌ ८८ प्र पा सदु + Fa eq | वृणीष्व >-वृ + लाटू Ho Jo To Fo} 
त्पा- अवेहि=अव+-ई-+-लोट्‌ Ho Jo Uo व०॥६३। 
[मदु- प्रसंग--तन्दिती के वर माँगने के लिए कहे जाने पर राजा दिलोपने 
सुदक्षिणा के गर्भे से पुत्र-प्राप्ति का वर मांगा । इसका वर्णन करते हुवे महाकवि 
“हा कहते है 
नादेव ततः समानीय स मानितार्थी हस्तौ स्वहस्ताहतवी र शञ्दः । 
Talo aaea कर्तारमनन्तको ति पुदक्षिणायां तनय ययाचे ।। ६४॥ 
। अहँ अन्वय-ततः मानितार्थी स्वहस्ताजितवीरशव्द: स॒ हस्तौ समानीय 
स्मि | सुदक्षिणायाम्‌ वंशस्य कर्तारम्‌ अनन्तकीतिम्‌ तनयम्‌ ययाचे ॥६४॥ 


संस्कृत टीका--तत:==तदनन्तरम्‌, मानितार्थी =सन्तोपितयाचकः, स्व- 
म हृस्ताजितवीरदाव्दः आत्मनः: कराम्यामुपाजितवोरपदवीकः, स:=-राजा 
देने दिलीपः, हस्तौ--करों । समानोय= संयोज्य, सुदक्षिणायाम्‌ =स्वपत्न्याम्‌, 
ag! वशंस्य ==कुनस्य, कर्तारम्‌ = प्रवतं कम्‌ अनन्तक्रीजिम्‌ =अपारयशसम्‌, तनयम्‌ 


४ N ` sJ ययाचे=प्राथितवान्‌ ॥६४॥ 
E संस्कृत भावाथ--नन्दिच्या प्रोक्तम्‌ हे पुत्र ! वरं याचय ।तदा स्वकराम्यां 
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उपाजिता वीरपदवी येन सः राजा दिलीपः हस्तौ सन्धाय सुदक्षिणायाँ वंशस्य 
प्रवंतकम्‌ अपारयशसं पुत्रं याचितवान्‌ ॥६४॥ i 
| शब्दाथें--तत:-- उसके वाद । मानितार्थीन्च्याचकों का सम्मान करने 
| वाले । स्त्रहस्ताजितवी रशब्दः--अपनी भुजाओं से 'वीर' शब्द को अजित 
करने वाले । हस्ती समानीय "दोनों हाथ जोड़कर । अनन्त रीतिम्‌=अखण्ड 

कीति वाले । तनयम्‌ =पूत्र को । ययाचे== मांगा ।।६४॥ 
हिन्दी -इसके पश्चातु याचको का सम्मान करने वाले तथा अपनी 


रों के बल के कर दवी को करने वे राहा: दिल ve हाथ जोड़कर 
भुजाओं के वल से पदवी को प्र करते बाप [हा {carat ह ह 
Vhs 
Se Ss 


सुदक्षिणा से अपने वंश को aun वाले और Aani वाले पुत्र को 
माँगा !।६४।॥ 
शेष राजा याचकों का सम्मान करता था तथा स्वयं अपने पराक्रम के 
कारण वीर! कहा जाता था । राजा से नन्दिनी ने जब वर माँगने को कहा तो 
उमने सुन्दर कीति दाला पुत्र माँगा । प्रस्तुत इलोक में 'मानितार्थो' विशेषण का 5 
प्रयोग इस भाव में किया गया है कि जो दूसरे याचकों का सम्मान करता Eh 5j 
उसका भी सान होगा । इस कारण यहाँ परिकर AMBIT है ।।६४।। 
समास--मानितार्थी =मानिताः अधिन: येन सः (बहुब्रीहि)। 
स्वहस्ताजितवीरशव्द:--स्व एव हस्तेन अजित: वीरशब्दः येन सः (बहुव्रीहि | 
अनन्तक्रीतिम्‌ = अनन्ता alfa: यस्य सः तम्‌ (बहुब्रीहि) ugi 
व्याकरंण--तत: ag baka । समानीय=सम्‌+-आ ;- नी --वैंत्वा 
(ल्यप्‌) । अजितः=भर्ज=क्त । कर्तारमुच्य्कृ + Ag faq | 
ययाचे >-याच्‌ RIE To Jo To To ॥६४।। 
प्रसंग--राजा के सुदक्षिणा के गर्भ से पुत्र-प्राप्ति का पर माँगते पर 
'नन्दिनी राजा से 'एवमस्तु” कहकर अपना दूध पीने के लिए कहती है-- 


सन्तानकाक्षाय तथेति काम राज्ञ प्रतिश्न त्य पयिस्विती सा । 


दुग्ध्वा पयः RE a pala gays fa तधादिदेश ney 


अन्दय--पयम्विनोसा“सन्तानक्रामाय राज*तथेषडति? कामम्‌ प्रतिश्रृत्य 
हि पुत्र ! मदीयम्‌ पयः पत्रपुटे दुर्वा उपभुङ es’ इति तम्‌ आदिदेश ।॥६५॥ 


| संस्कृत टौका--पयस्विनी = प्रशस्त क्षी रा aaa, सन्तानकामाय= 4 
ooo Her O } 
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i पुत्रेच्छुक्कामाय । राज्ञे==दिनीपाय, तथेति = एवमेवास्तु' इति कामम्‌ = 
i अभिलाषितवरम्‌ । प्र श्रुत्य--प्रतिज्ञाय । हे पुत्र ?==दे वत्स. मदीयम्‌ च मामक्र 
J पयः==दुगबम्‌, पत्रपुटे = पत्रानिमितेसंतुटे, दुर्वा -दो दर्ते करवा | उपमु षव = 
g पिव, इति = 047 तसू -> राजानं दिलीपम्‌, आदिदेश--आज्ञां दत्तवती ॥६५॥ 
f संस्कृत भावार्थ--यदा: दिलीप: वंशप्रवतकम्‌ कीतियुक्त gA यावितवान्‌ 
गे तदा नन्दिनी पृत्र-प्राप्यिवरं दत्तवती तथा दिलीपम्‌ आदिष्टवती च, यत्‌ है 
न 


ga! पत्रसम्पुटे दीयं दुग्ध gear faai तव मनोकामना पूर्णा 


al दाब्दार्थ -पग्रस्विनो सत दूध देते वाली । सास्ख्वह नन्दिनी । सन्तात- 
कामाय STAA की कामना वाले । प्रतिश्र त्यस्च्वचन देकर । मदीयं पत्र: = 
के मेरे दूध को TAGES AA में । दुग्ट्वा==दुइकर । उपभुङक्षव=पी लो । 
तो 
का (हि 
जज वावा 
ह्‌, ही होगा इस प्र 1 वर देकर (कहे पुत्र Wt qaa वना झर 
उसमें मेरा दूध gaar पी GNH he ३ जते ZAA ` 
)। समास--सन्तानकामाय==सस्तानं कामयते इति तस्मे Ss z ot 
i पत्रपटे --पत्राणां पुटे (षष्ठी तत्पुरुष) । ९7२१; Dy 
व्याकरण--प्रतिध त्य्च्प्रति--श्र--कत्वा ल्यिपू) । पयस्वि { 
ai + fafa sig । दुग्ध्वा = दुह्‌ + क्त्वा,मदीयम्‌ ==अस्मद्‌ + छ (ईय) 1 उपभुळ 
Ç . 
Ti कष्व+उप~-भुज्‌+लोट्‌ To go ए० qo । आदिदेशच्स्ञा--दिशूर्स fae 
भ्र १० Yo Fo ugu 
सग--इस प्रकार नन्दिनी के ga पीने का आदेश देने पर राजा गुरु की 
हर आज्ञा से होम से बचे हुए दूध पीने के लिए कहता है-- 
aaa होमाथंविधेडच शेषमुषे रनुज्ञानधिगन्य मात: । 
औधस्पसिव्छामि तवोपभोक्तु षष्ठांशमुर्व्या इव रक्षितायाः 1६६! 
अन्वय-_हे मातः | amer होमार्थविघेः, च शेपम्‌ तवः औधस्पम्‌ 
प्रत्य | रक्षितायाः माः काशम्‌ इव (वय: agaa afana अविगश्य उपभोक्तुम्‌ 
उ इच्छामि ॥६-॥ 
u संस्कृत टोका--हे मात: ?=हे जननि!, वत्सस्यच्च्तव अर्भे हस्य, 
[= 
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होमार्थविधेइच =हवनप्रयोजनक्रियायाः, = शेषम्‌ ==अवशिष्टम्‌, तव== भवत्याः 
नन्दिन्याः, औत्रस्यम्‌= ऊधसिजातं पयः, tara पालितायाः, उर्व्याः= 


पृथिव्याः, षष्ठांशम्‌=षष्ठभागम्‌, इवच्च्यथा, ऋषेः = आचार्यवशिष्ठस्प, 


अनुज्ञाम्‌=अनुमितिम्‌, अधिगम्य ==प्राप्य, उपभोक्तुम्‌=उपभोगं कतुम्‌, 
इच्छामि =अभिलषामि ॥६६॥ 

संस्कृत भावार्थ --नन्दिती प्रत्युवाच--त्वं सम्प्रति पत्र-पुटे दुग्ध्वा मम दुग्धं 
पिब । तदा राजा दिलीपः अकथयत्‌ -हे मातः ! अहं वत्सस्य दुग्धपानानन्तरं 
तथा गुरोः होमानुष्ठनेन अवरिष्ट दुग्ध गुरोः वशिष्ठस्य आज्ञया तथैव 
पातुमिच्छामि यथा स्व-भुजाभ्यां रक्षितायाः पृथिव्याः षष्ठांशम्‌ उपभोगमु 
करोमि ॥६६॥ 

शब्दार्थ - वत्सस्य = age के । होमार्थविषेः = हो मार्थानुष्ठान से । शेषम्‌ = 

हुए। ऊ्रस्यमु= 7a | रक्षितायाः =रक्षित। ऊर्व्या:-- पृथ्वी के। 
षष्ठांशम्‌ इव =छठे भाग के समान । ऋषे: = मुनि की । अनुज्ञाम्‌ == आज्ञा | 
अधिगम्य =प्राप्तकर । उपभोक्तुम्‌=उपभोग करने के fac इच्छामि= 


च्छा करता हैं ॥६६॥ | 
X: 4) 


हिन्दी--हे माँ! आप के बछड़े के पीने के are बचे हुए तथा ऋषि के 
हवन आदि अनुष्ठान से पूर्ण होने पर बचे हुए तुम्हारे ऊधस से निकलने वाले 
दुग्ध को ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा से पालन को गयी पथ्वी के छठ भाग के 
समान पीना चाहता हें ॥६६॥ ENAR 

विज्षेब--नन्दिनी के द्वारा दोनों में दुहकर दूध पिये जाने का आदेश दिये 
जाने पर राजा ने कहा- हे मात: ! पहले चिरकाल से प्रतीक्षा करने वाला 
आपका वछड़ा दूध पिये । तत्पश्चात्‌ गुरु वशिप्ठ की हवनादि क्रियायें पूर्ण की 
जान, उसके बाद बचे हुए दूध को भी मैं तब पी सकता हें जत्र गुरु आज्ञा 
देंगे । वह भी केवल अपनी भुजाओं से रक्षित पृथ्वी के षष्ठ भाग के बराबर 
ग्रहण करना चाहता 

प्रस्तुत शलोक में उपमा अलंकार हैँ। यहाँ गो और पथ्वी में उपमेय- 


उपमान भाव I अवशिष्ट भाग का ग्रहण करना साधारण धर्म तथा इव 
उपमा का वाचक शब्द हुँ ॥६६॥ 
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गाः समास -होमार्थविषे:=होमः एत्र अर्थः तस्य विधि: तस्य (तत्युष्प) i 
= FST] =पष्ठं अंशम्‌ (BAA) HRAN 
य, व्याकरण शेपम्‌ ==शिष्‌ +त । afana = afa गम्‌ ञ-कह्वा 
म्‌, = | ञषधस्यम्च्उवस्‌ +ण्यत्‌ । ' उपभोक्तुमूच्च् उपस भुज +747 | 


इच्छामि--इप्‌--लट्‌ उ+ To Yo Fo 1६६) 
प्रसंग --राजा को इस प्रार्थना पर प्रपन्न होकर नन्दिनी वशिष्ठ केअ धम 


घं 

रं पान करती है इसका वर्णन करते हुए nglala कहते Z— 

व इत्यं क्षितीशेन दसिष्ठचेनुविज्ञापिता प्रोततरा agal 
मृ तदन्त्रिता हैमवताच्च कुक्षेः प्रत्याययावाश्रमम्रश्रमेश।।६५॥ 


वय--इत्यमु fadtaa afar वशिष्ठवेनुः Maau बभूव । 
= तदस्विता च हैमवतात्‌ कुक्षेः अश्रमेण आश्रमम्‌ प्रत्याययी ॥६७॥ 


| संस्कृत टीका--इत्यमू =्=अनेन प्रकारेण, क्षितीशेव--राज़ा दि जीयेत, 
| विज्ञ पिता = आवेदित, वशिष्ठेवेनु: = यु रो: गौ: नन्दिती, प्री उतरा = ततिशयेल 
= प्रसन्ना, बभूव==अभवत्‌, तदन्विता च=राजा दिलीपेन युक्ता च, हुमवतात = 
j | हिमालयपर्वतसम्बन्धिनः । कुक्षेः--गद्ववरातू, बअश्चमेण = जिना परिश्रमेण, 
क्रे 0१ ' आश्रमम्‌ =वशिष्ठस्य तपोस्थानयु, प्रत्यावयो = समागतो 1५६१ 
à संस्कृत भावार्थ-राजादिलीपेनोक्तम्‌-बहँ IT दुग्धपानानन्तरं तथा गुरो 
के हवनादिक्रियाया: पूर्णे जाते च gta पातुमिच्छामि । एवं कथिते सति नन्दिनी 
अतिशयेन प्रसन्ना अभववृ । तथा दिलीपेन सह परवंतराजहिमालयस्य गह्वरात्‌ 
निर्गत्य अश्रमेणेव वाशिष्ठस्याश्रमम्रु अगात्‌ 11६७॥ 
A शब्दार्थ --इत्यम्‌ = इस प्रकार, | क्षितीशेन-- राजा के द्वारा । विज्ञापिता 
र -- निवेदन किये जाने पर । वशिष्ठघेनु:--नन्दिनी । प्रीततरा अत्यन्त प्रसन्न । 
y बभूव--हुई । तदस्विता=दिलीप से युक्त । हँमवर्तातु = हिमालय की । कुक्षेः 
छ --कन्दरा से । अश्रमेण --विना श्रम से । आश्रममुच्च्ञाश्रम को । प्रत्याययौ 
प =लौटी ॥६७॥ 
l हिन्दी--इस aR राजा दिलीप से निवेदन किये जाने पर वशिष्ठ को 
r गाय नन्दिनी ओर्रयच् दुई तथा राजा के साथ हिमालय को कन्दरा से 
A हता कियो थहावट के वशिष्ठ के आश्रम को लोटो geil 
t = द्र \ 
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_ विशेष--जब राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा से ही दुघ पीने की इच्छा 
प्रकट की तो चन्दिनो और भी प्रसन्न हुई और राजा के साथ faar किती 
थकावट के हिमालय को गुफा से निकलफर वशिष्ठ के आश्रम में आ 
गई ।।६७।। 
१ समाक्ष--वशिष्ठधेनु:--वशिष्ठश्य धेतु: (षष्ठी तत्पुरुष | तदन्विता = 
तेन अन्विता (तृतोया तत्पुरुष) ngon 

व्याकरण — Sea = Faq bag । बिज्ञापिवास्-बिम्स्ज्ञप + णिच + 
RHET प्रीततरा अतिशयेन प्रीता =~ प्रीत--तरपृ--टापू | हैमवतात्‌ = 

हम tagg an । प्रत्याययौ ==प्रति+-आ + बा--लिट To go 

Uo Fo ॥६७।। : 

प्रसग--राजा दिलीप आश्रम पर पहुँचकर पहले गुरु वशिष्ठ से बाद में 
रानी सुदक्षिणा से नन्दिनो के प्रसन्न होने का समाचार कहते हैं-- 


तस्याः प्रसन्वेन्दुमुखः प्रसादं ge पाणां गुरवे निवेद्य । 
्रहवचिह्वानुमितं प्रियाये saa वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८ 


अन्वय--प्रसन्नेन्द मखः पाणं Gas fs तल 
सन्नन्दुमुखः नृपाणां गुरु ्रहेषचिल्लानुनितमु तल्या: प्रसादम्‌ १ 


पुनरुक्तया इव वाचा गुरवे निवेद्य(पश्चवि)प्रियावै TTT ॥६८॥ 
संस्कृत टीका--प्रसन्नेन्दुमुख:-हपेण विक्रसित चन्द्रत्रदनः | TOA 
mi गुरःन्ञ्थ् ष्ठ: राजा दिलीपः दर्पजिन्हानुमितम्‌-- प्रसन्नतायाः 
: अनुमीयमानम्‌, तस्या:--नन्दिन्‍्या: 2 
ऱ्य म्‌, तस्या:--नन्दिन्‍या:, प्रसादम्‌ ==कृपाम्‌ | पुनरुक्तया == 
मुहुः भाषितया, इव=यथा, वाचा==बाण्या । 


गुरवे=आचार्यवशिऽ्ठाय; 
निवेद्य= आवेद्य, प्रियायै र hh 


ara सुदक्षिणार्य, ai= अकथयत्‌ esi 
य z भोवाथ-नन्दिन्या साक दिलीप: आश्रमम्‌ आगतः । अभीष्टवर- 
त्या तस्य Berg: विकसितो$भवतू । तस्यः प्रसन्वाननविलोकनेनैव सर्व 
वृत्तान्त ₹ तमू, परन्तु भूयः तेन पव `पूर्वं 
वृत्तान्त स्फुट जातय, Teg भूयः तेन {वरुक्तिवद्‌ agga पुर्व गुरवे विनिवेद्य 
पश्चातु स्वधमपल्य सुदक्षिणायै निवेडितम्‌ ।;६८॥ 
व शब्दा थ---प्रसन्तेन्दुमुखः- निर्मल चन्द्रमा के समान मुख वाले aaoi 
Fd में श्रेष्ठ राजा दिलीप i प्रहपंचिह्नानुमितम्‌--प्रसचता के 
चन्हों से सुचित । तस्यास्य्तन्दिनी Fy भसादमुर्‍च्कृषा को। पुनरुक्तया 
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छा इव=पृनर्क्ति दे वेद्य-- निवेद: मे 
; a समान । निवेद्य=निवेदन करके । qz चावूच्च्पीछे | 
at त्रयाय = पत्नी से । शशंस--कहा ॥६८॥ | 


~ 


z RE ~ 
at हिन्दी--पुर्ण विकसित चन्द्रमा ea Fils मुख वाले राजाओं में श्रेष्ठ 
a i Á of 
इ दिलीप ने हर्ष के द्योतक चिन्हों Hie उस नन्दिनी को — 
è रूपी कृपा को पनरु र: 
यी पुनदक्ति के समान वाणी द्वारा गुरु जो से निवेदन कर अपनी 
प्रया सुद्रक्षिणा से कहा Seil bt 
fada_aenfr खि ह A के नरि दम 
|. न त क पश्चात्‌ विना किसी श्रम के नन्दिनी के साथ आये 
S> र गा मुख प्रसन्नता से चन्द्रमा के समान खिल रहा या । उभ प्रश न्न- 
Tr F देख ze f: £ ८ 
० oe T उरु न अनुमान लगा लिया कि आज नन्दिनी प्रस्न हो गई | 
९ था e = fe 
(जा का पुत्र-प्राप्ति रूप कार्य पूर्ण हो गया । परन्त गुरु को सब कुळ | 
| 
|| 
| 
| 


ज्ञात होने पर भी राजा दिली 
तात हाने पर भी राजा दिलीप ने उनसे निवेदन क्या । जैसे यह एर पनरुक्ति 
Tz ऱ्य = aa ar -> 
र हा ! इसके पञ्चात्‌ अपनी रानी सुदक्षिणा से भी कहा । प्रस्तुत इलोऊ में 
राजा द्वारा गरु के 
i ' दोरा गुरु के वरदान के वृत्त को निवेदन करने में पुनरक्ति की सम्भावना 
का यइ 3 | 
; २ ह । अतः उत्प्रक्षा अलंकार है । यद्यपि राजाने तो प्रथम वार ही 
नवेदन क्रिया था । परन्तु | 
न्तु उसके प्रसन्न मुख z 
hss o ee सञ्च मुख के अवलोकन से पहले ही इसका | 
क कारण राजा का कथन मानो पुनरुक्ति हो । इसके 
भटारक्त प्रसन्नेन्दुमुख:' में उपमा अलंकार है ।।६८। | 
समास - प्रसन्तेन्दुमुखः=प्रसन्नं इन्दु: इव म =: (agatha) । | 
हर्ष म्‌ = A > cyte y | 
i एलुमितम्‌=प्रदर्षस्य चिन्हानि प्रहर्ष चिन्हानि safara: बनुमितास्‌ । 
तृतीया तत्पुरुष) ।।६८॥ अ | 
ब व्याकरण -रसन्त = Tae क्त । प्रसादम-- प्र - संद + घडा । 
वेच रि te क्त्व : र 
z नर--विदु-- aaar ( यपू) प्रहष- प्र--हए् -- घव्म । 
नित >> ट 
नु पा अनुमा क्त ! शशस=शस्‌ --लिट प्र Go Fo is 
प्रसग--इसके बाद राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बछडे एवं 
हेवनाद कम से बचे हुए दूध को पोते 21 इसका वर्णन करते हुए 


~ 


कहते है-- 
| p a नन्दिनोस्तन्यमनिन्दितःत्मः सद्ृत्सलो वत्तहुतावशेषदु | 
| पपौ वशिष्ठेन कृतान्युज्ञः gu’ यञो मूतमिवातितृष्ण: ean 


य--अतिन्दितात्मा agaaa: ` वशिष्ठेत galaa: सः 
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वत्सहुतावशेषं नन्दिनीस्तन्यम्‌ JAR qig यशः इव अतितृष्ण: सन्‌ 
qt ॥६६॥ 

संस्कृत टीक्ा-अनिग्दितात्मा==अगहितान्तःकरणः, कृताभ्यनुज्ञः == 
प्राप्तानुमतिः, स्द्वत्सलः=सञ्जनेपु स्नेहयुक्तः, afisa तन्नामकेन 
aaga, सःस्टराजा दिलीपः, वत्महुतावशेषम्‌ =तरस्सस्य दुगत्रपानाव्‌ तथा 
हवनकार्याद्‌ अवशिष्टम्‌, नग्दिनीस्तन्यम्‌ =धेनोः दुग्धम्‌, JA =स्वच्छम्‌, 
मूर्तम्‌==शरीरधारिणम्‌, यशः==कीतिम्‌, इवन्ञ्यथा, अतितृष्णः सत्‌ = 


-अत्यघिकपिपासुः सन्‌, पपौ =पीतवान्‌ 1.६६॥ 

संस्कृत भावार्थ -अगहितान्तकरणः सज्जनेष्‌, स्नेहकर्तता च राजा दिलीपः 
आचार्यवशिष्ठेन दुग्धपानस्य अनुमति संप्राप्य वत-स्य पानानन्तरं हवन Hat 
दिना अवशिष्टम्‌ च नन्दिन्याः दुग्ध शरीरधारी निर्मलयशः इव अतिविपातितः 
सन्‌ अपिबत्‌ ngen 

शब्दार्थ-अनिन्दितात्मा ==अनिन्दित (उत्तमस्वभाव वाले) | सद्वत्सलः= 
'सज्जनों से प्रेम करने वाले । वशिष्ठेन= वशिष्ठ के द्वारा, | कृताभ्यनुज्ञः = 
आज्ञा प्राप्त कर । नन्दितोस्तन्यम्‌ =नन्दिनी के दूध को । शुञ्रम्‌ = उज्ज्वल | 
मूर्तम्‌ =मूतिमान्‌ । यशः इव ==की गि के समान । अतितृषणः = अत्यन्त प्यासे। 
पपौ =पिया een 3 १ 

हिन्दी--प्रसंशनीय अन्तःकरण वाले, सज्जनों पर स्नेह करने वाले राजा 
दिलीप ने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त कर बछड़े के पीने के बाद हवन आदि 
कार्यों से सम्पन्न होने से बचे हुए नन्दिनी के दूध को शरीरधारी विर्मेल यश 
के समान पान किया ॥६९॥ 

विशेष--राजा की इच्छा बछड़ा के बाद, हवनादि क्रियाओं से पूर्ण हो 
जाने के पश्चात्‌ दूध पीने की थी । अतः पहले बछड़े को दुग्धपान कराया 
गया बाद में हवन आदि कार्य पूणे किया गया तत्पश्चात्‌ गुरु ने राजा दिलीप 
को दुध पीने की आज्ञा दी । तब राजा दिलीप ने नन्दिनी के दूध को ऐसे पिया 
जैसे न जाने कितना अधिक प्यासा हो । और धवल दुग्ध का ऐसा पान मातो 
आरीरधारी यश का पान हो । 

प्रस्तुत श्‍लोक में “राजा ने नन्दिनी के स्तन्य का ऐसे पान किया जेसे वह 
उज्ज्वल मूतिमान्‌ यश हो” यह कहा गया है। अतः उत्प्रेक्षा अलं हार है ॥६६॥ 
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समास--अनिन्दितात्मा=न निन्दितः अनिन्दितः, अनिन्दितः आत्मा यस्य 
सः (बहुब्रीहि) । सद्वत्सलः=मत्यु वत्सलः (सप्तमी तत्पुरुष) । कुताम्यनुजः 
SFU अम्यनुज्ञा यस्मे सः (बहुव्रीहि) । अतितृष्णः =अत्याधिशा तृष्णा यस्य 
= (बहुव्री हि) 1 वत्सहुनावशेषमु =वत्सस्य हुतस्य च अवशेषम्‌ (बहुत्रीहि) i 
नन्दिनीस्तन्यम्‌ =नन्दिन्याः स्तन्यम्‌ . षष्ठी तत्पुरुष) NER 

व्याकरण--निन्दितः=निन्द्‌ +क्त । वत्मलः==वत्म लच्‌ । हुतः = 
हुजक्त। अवशेषम्‌ =aa-+fag as. । अस्थनुज्ञ:--अभि-- अनु -- 
THAS HEIT थुञ्रम्‌=शुभ HR । स्तन्यम्‌ SAHAT ॥६९॥ 3 

प्रसम-गा-सेवा पुर्ण हो जाने पर तथा राजा के पुत्र-प्राप्ति वर प्राप्त हो 
जाने पर दूसरे दिन राजा रानी अयोध्या लौटे--- 


प्रातर्ययोक्तव्रतपारणान्ते प्रास्यानिक स्वस्त्ययनं प्रयुज्य | 
तौ दम्पती स्वां प्रतिराजघानीं प्रख्यापयामास बशी वसिष्ठ: 


अन्वय-वशी वशिष्ठ: प्रात: यथोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ 


प्रयुज्य तो दम्पती स्वाँ राजधानी प्रति प्रस्यापयामास ॥७० 


सस्क्कत टीका--वशी -> जितेन्द्रिय:, वशिष्ठ: स्ञ्वन्नानरु: आचार्यः, प्रातः 
STMT, यथोक्तव्रतपारणान्ते==पुर्व मुक्तस्य गो-सेत्रा-ब्रतस्य भोजन 


MAC, प्रास्थानिक म्‌ =गमनमसमयोचितमु, स्वस्त्ययनम्‌ ==मांगलि हा शी - 


वदिविधिमू, प्रयुज्य =दत्वा, ती=सरुदक्षिगादिलीपौ, दम्पती = जायापती, 
स्वाम्‌=स्वकीयाम्‌ राजवानीम्‌ = अयोव्यानगरीम्‌ प्रति । प्रस्थापयामास = 
प्रेषितवान ।'७०॥ 

संस्कृत भावार्थ-यदा राज्ञः पृत्रभ्राप्तिवरस्येच्छा पूर्णा जाता, तदा 
fàsa जितेन्द्रियः वशिष्ठः प्रभातकाले ga कथितस्य गो-सेवा-व्रतस्य 
भोजनसमाप्तो गमनसमयोचितं शुभाशीर्वादादिकं दत्वा सुदक्षिगा-दिलीपो 
अयोध्यां प्रति प्रेषितवान्‌ Goi 

शब्दार्थ- वशी = जितेन्द्रियः । यथोक्तब्रतपारणान्ते=यथाविचि किये यये 


-ब्रत के पारण के अन्त में । प्रास्थानिकम्‌ =यात्राकालिक | स्वस्त्ययनम्‌ = 


मंगलाचरण। प्रयुज्य=करके । तो दम्पती ==पति पत्नी अर्थात्‌ सुदक्षिणा और 
ओर राजा दिलीप । प्रस्यापयामास = भेज दिया sol 
हिन्दीत-इन्द्रियों पर विजय करने वाले आचार्य/वशिष्ठ ने प्रात:काल पहले 
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कहे गये के अनुसार गो ब्रत के-पारणा के पश्चात्‌ प्रातःकाल चलने 
के समय के उचित आशीर्वादादिकों को देकर राजा और रानीको उनकी 
राजधानी अयोध्या को भेज दिया ॥७०॥ 

विशेष नन्दिनो के प्रसाद की प्राप्ति हो जाने पर राजा दिलीप का गो- 
सेवा-व्रत पूर्ण हो जाने पर राजा ने TAH दूध को पीकर AT की पारणा की । 
गुरु वशिष्ठ ते दूधरे दिन प्रात:काल जाते समय के उचित आशीर्वादों को 
दिया ओर अयोध्या के लिए राजा रानी को विदा किया nool 


समास --ययोक्तत्रतपारणान्ते ==उवतं अवतिक्रम्य ययोत्रतं (अव्यपी भाव), 
adaa च यद्‌ व्रतम्‌ (कर्म धारण), यथोक्तव्रतस्य पारणायाः अन्ते (पष्ठी- 
तत्पुरुष) । दम्पती =जाया च पतिश्च (द्वन्द्व समास) soi 

व्याक रण =प्रस्थानिyुम्‌ =प्रस्थान==घ्‌ञ्ा । प्रयुज्य = प्र ‡ युज्‌ क्त्वा 
(ल्यप) । वशी =वश्‌ + इनि । प्रस्थाययामासम्=प्रय-स्थाञ-णिच्‌ ,पुक्‌) ॐ 
लिट्‌ प्र० Jo Yo Fo ॥७०।। 

प्रसंग--गुरु के प्रस्थान कराये जाने पर राजा दिलीप ने afta, गुरु 


वशिष्ठ अरुन्त्रती और नन्दिनो को पश्क्रिप कर अपनो राजधानी को प्रस्थान 
किया ~ 


रक्षि गोह के हैं मननतर भतु रहन्धतीं a | 
Aq सवत्सां च नृपः प्रतम्थे सन्मङ्कलोदग्रतरः प्रभाव: 111 


अन्यय--नृपः हुताशम्‌ भर्तु: अनन्तरम्‌ अरुन्धतीम्‌ च, सवत्साम्‌ धेनुम्‌ च 
प्रदक्षिणीकृत्य सन्म ङ्गलोदग्रतरप्रभावः (सन्‌) प्रतस्थे ॥७१, 

संस्कृत टीका--नृप:--राजा दिलीपः, हुताशम्‌ =आहुतिभिः तृप्तम्‌ 
अग्निम्‌, भतु =पत्युः । अनन्तरम्‌ = पश्चात्‌, अरुन्धतोम्‌ > वशिष्ठ पत्नीं च, 
सवत्साम्‌ =वत्सेन सहिताम्‌, घेनुम्‌ =नन्दिनीं च, प्रदक्षिणी कृत्य=परिक्रमाम्‌ 
कुत्वा सन्म ङ्गलो द्ग्रतरश्रभावः KASS: प्रस्थानक्रालिकेः मङ्गलाचारै: पूर्वतोऽपि 
प्रचण्डमामर्थ्यः । प्रतस्थे= प्रस्थानम्‌ कृतवान ॥७१॥' 


संस्कृत भावार्थ- राजा दिलीपः सर्वप्रथमम्‌ अग्नेः प्रदक्षिणां कृतवानू, 


तत्पश्चावु afas अरुन्धतीं च प्रदक्षिणीकृत्य सवत्सायाः नन्दिन्याः परिक्रमा 
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कृत्वा प्रस्थानकालोचितं मांगलिकाशीर्वादप्राप्त्यानन्तरं वशिष्ठेत अस्यवजञात 
स्वकोयाँ राजवानीम्‌ अयोध्या प्रति प्रस्थानं कृतवान्‌ 11७ 211 
शब्दाथ- हुतम्‌ aaa किये गये | हुताशम्‌ = अग्नि को ¦ भत्ता :-- स्वामी 
fats को । अनन्तरम्‌ =पीछे । अरुन्धतीम्‌ =वशिष्ठ की पत्नी अरुन्धती का 
सवत्सासुस्च्वछडे के साथ । घेनुमुस्ख्नन्दिनी के । प्रदक्षिणीक्रृत्य--परिक्रमा 
करके | सन्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः ==मंगलमय कार्यों से बढ़े हये प्रमाव वाले । | 
= प्रस्थान किया ee - | 
हिन्दी --राजा दिलीप आहुति दी गई अग्नि के पश्चात्‌ वशिष्ठ को उसके 
अरुन्धती तथा बछडे सहित गाय की परिक्रमा करके प्रस्थानकालिक 
आशीर्वाद से बढ़े हुये तेज से युक्त होते हुये अयोध्या को चले ।।७१।। 
के समय शुभ आशीर्वाद वशिष्ठ जी 
नसे राजा का तेज और भी अविक बढ़ गया । उप प्रकार के तेजस्वी राजा ते | 
a पहले अग्नि दी. और उसके बाद वशिष्ठ, अरुन्धती एवं बछडे । 
दनी को परिक्रमा का | उसके वाद अयोध्या को गये ॥७१॥ 
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समास--सवत्साम्‌ =वत्येन सहिताम्‌ अव्ययीभाव! । सन्म'क्लोदग्रतर- 
प्रभाव:--सन्ति मगलानि, सन्मंगलः उदग्रतरः प्रभाव: JET =: l 
हि) ॥७१॥ f 


व्याकरण -प्रदक्षिणी कृत्य --प्रदक्षिण + च्वि tela ल्यप्‌ ।। उदग्रतर: । 
=उदग्रज-तरपू । प्रभाव:--प्र + + घडा अ)। प्रतस्थे--प्र +स्था--लिट । 
श्र०पु०ए०व० ॥७१॥ 

प्रसग--राजा गुरु से बिदा होकर अपनी नगरी अयोध्या को चले--- 


ु श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन सः घमेपत्नीस हितः afg: 
' ययावचुद्धातसुखेत माग स्वेनेद Wa मनोरथेन 1७२३ | 
अन्वय - सहिष्णु: सः धर्मपत्नोसह्तिः श्रोव्राभिरामध्वनिना अनुद्घातः 
) सुखन रथन स्वेन पुर्णण मनारथेत इव मार्ग ययौ ।।७२.॥ 
ama Araf: = ब्रतादिदुखय हनशील 
| धमपत्नासडितः=सुदक्षिणया युक्त 
ऽ्वनिक्गता, अनुदृघ!तमुखेन == अनवरुद्धत्वा । 
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स्वकी वेन, पूर्णन--सफली भूतेन, मनो रथेन--अभिलाषया, इव यथा मार्गमू == 
Garay, ययो = जगाम ॥७२॥ 

सस्कृत भावार्थ--सन्तानप्राप्त्यै क्रियमाण-गो-सेवा-ब्रतादि-दुख-सहन-- 
शील: राजा दिलीपः स्वधर्मपल्या सुदक्षिणया सह कणंयोः सुखप्रदध्वनिकृता 
पापाणादीनां प्रतिघातरहितत्वातु सुखदायकेन स्वकीयेन रथेन मार्ग 
जगाम WRI 

शब्दार्थ--धर्मपत्नीसहितः==धमं पत्नी सुदक्षिणा के साथ। सहिष्णुः = 
सहतशील । श्रोत्रभिरामध्वनिना=कानों को सुखद ध्वनि से युक्त । अनुद्धात- 
सुखेन==आघात रहित सुख से । रथेन==रथ के द्वारा । स्वेन =अपने | पूर्णेन = 
पूर्ण । मनोरथेन SA AAI के समान । ययौ गये ॥७२॥ N 

हिन्दी-सहनशील राजा दिलीप, कानों को. aaa 
ध्वनि वाले तथा उच्च-नीच भूमि परन क के कारण सुख देते वाले रथ में 
वैठक्रर QA) से)मागे को तय करने लगे मानो अपनोसफल पिनो रय/पर बैठ गये. 
हों ॥७२॥ AS EENG -ANH ६ <i 

विशेष--राजा दिलीप सन्तान प्राप्ति के निमित्त किय जाने वाले व्रतादि 
के कष्ट को सहन करने वाला था। इस प्रकार का राजा अपनी घर्मप्रिया 
सुदक्षिणा के साथ कानों को प्रिय लगने वाली ध्वनि करने वाले तथा मागं में 


समतल होने के कारण कोई कष्ट न करने वाले रथ पर वेठकर ऐसे चले मातो 


वे अपने सफल हुये मनोरथ पर चढ़ कर चले हो । 

समास--श्रोत्राभिरामघ्वनिना =श्रोत्रयोः अभिरामः (षष्ठी तत्पुरुष) 
श्रोताभिरामध्वनिः यस्य सः (बहुब्रीहि) । धमं पत्नीस हितः == चर्म पत्न्या स हितः 
(तृतीया तत्पुरुष, | भनुद्घातसुखेन=अनुद्घातः एव सुख यस्मिन्न सः तेन 
(बहुन्ना हि) 11७ २॥ 

व्याकरण-अभिराम:=अभि+-रम्‌+घञ्ा्‌ । सहिष्णुः=सह्‌+- 
इष्णुच्‌ | ययौ--या-|-लिट्‌ Fo Jo Qo व०।।७२॥ 

प्रसग-राजा जब मार्ग को तय करके अयाब्या आते हैं तब 
ब्रतादि के कारण कृश शरार वाले राजा का स्वागत प्रजा सत्कार-पुवेक 
करती है-- 


a 
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तमाहितौत्सुक्यमदशंनेन प्रजाः प्रजाः्ये व्रतकर्शिताङ्गम्‌ | ५ J: 
नेत्र : पपुस्तूप्तिमनाप्नुवदिभनंवोदयं नाथमिवोषधीनाम्‌ 116211 


अन्वय azia आहितौसुक्यम्‌ प्रजार्थम्‌ व्रतकशिताङ्गम्‌ नवोदयम्‌ तम्‌ 
प्रजा: giaa अनाप्नुवद्मिः नेत्र: नवोदयम्‌ ओषधीनाम्‌ नाथम्‌ इव“पपुः ॥७३॥ 
संस्कृत टीका--अदर्शनेन-- अनवलोकनेत, अहितीत्सुक्यम्‌ =जातीत्कळ्यम्‌, 
प्र जरथव्रतकाशि ङ्गम्‌ = सन्तानप्राप्यर्थ क्रियमाणेन व्रतेन छ 
==नूतनो दितम्‌ राजानं दिलीपम्‌, प्रजा:==अयोव्यावासिनः चगरिकाः 
तृप्तिम्‌ =सन्तोषम्‌ अनाप्नुवदुभिः ==अलभमानेः, नेत्रं: = नयन: । नवोदयम्‌ = 
तत्काल इव भमिभूतम्‌, ओषधीनाम्‌ =वनास्पतीनाम्‌, नाथम्‌ =स्वामितम्‌ 
lk इव=यथा, TF = पातव्य: ASH 
M संस्कृत भावार्थ--राजा दिलीपः पुत्र-प्राप्त्य्थे गो-सेवा-ब्रता-धारणाय | 
चिरकालातृ वने न्यवसत्‌ । अतः जनता तं नालोकितवती । अतः राज्ञः 
Fale महती समुत्कण्ठा जाता | गो-सेवा-ब्रतकारणात्‌ राजः अंगानि दुर्बलानि 


एवम ऱ्य जा ga न्द्र ¢: 
Per 2 
सेन्ड दशवन त देखने I अहि ope न टत को. उत्पन्न 

anA है Y emer. | 
करने वाली | प्रजार्थब्रतकाशिताङ्गम्‌ सन्तान के लिये ब्रतानृष्ठान के. दा यथ 
बेल अंग वाले । नवोदयम्‌ =नवोदित ।तम्‌=राजा दिलीप कं Se eee ( 
jaya के समान । तृप्दिम्‌=तृप्ति को । आनाप्नुवद्िम i 
प्राप्त करते हुये । पपुः=पान क्रिया ॥७३॥। 4, 
हिन्दी--बहुत (मरे समय से न देखे जाते के कारण अत्यन्त उत्सुकता | 
को बढ़ाने वाले तथा सन्तान को प्राप्ति “कने (लिए किये जाने वाले व्रत के 
कारण दुर्बल हो गये है अङ्ग जिसके, टन को प्राप्त करने वाले 

राजा दिलीप को, नवोदित चन्द्रमा के समान अतृप्त नेत्रो से देखा ॥७३॥ 
विशेष - राजा दिलीप सन्तान प्राप्ति के लिए गो-सेवा करने के कारण 
| अधिक समय वन में राजघानी से दूर रहे थे। इससे जनता उनके दर्शन से 
वञ्चित रही थी । इसके अतरिक्त गो-सेवा में लगे रहने के कारण उसका 
| ` शरीर दुर्वल हो रहा था । इस प्रकार के राजा को जनता ने अतृप्त नवोदित 
चन्द्रमा के समान देखा । राजा नवीन अम्युदय को प्राप्त किये हुए था। ओर 
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ft.” 
चन्द्रमा नवोदित हे । नवोदित चन्द्रमा भी कृश होता है) राजा भी सेवा के € $ 


कारण दुर्बल था . राजा वनवास के कारण जनता को TET रहा चन्द्रमा भी 
उदित होने से पहले नहीं दिखाई देता । प्रस्तुत श्लोक में उसको औषधियों क्र 
प्रति चन्द्रमा के समान पान किया । इसमें चन्द्रमा उपमान 
नवोदित होना और तेत्रो से पिया जाना साधारण धस, तथा इव उपमा का 
वाचक होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार है ॥७३॥ 


ससास--आ हितोसुकयम्‌ = आहितम्‌ औत्सुक्यम्‌ येन स तमु (बहुब्रीहि 
प्रजाथब्रतकशिता ङ्गम्‌ ==प्रजारथं च तद्‌ TTT. (कर्मधारय) प्रजार्थब्रतेन कशि- 


तानि भङ्गानि यस्य सः तम्‌ (बहुब्रीहि) । नाप्नुवदुभिः=न आप्नुवद्भिः 
गजा तत्पुरुष) !।७३॥ 


व्याकरण-आहित=था+-धा+-क्त। अदर्शनेन =हृश्‌ +ल्युट्‌ (अन) | 
तृष्तिम्‌=तृप्‌+क्तिव्‌ । ५पुः=पान-लिटू To Fo To Fo Hoz 

प्रसंग -राजा दिलीप ने अयोध्या नगरी में प्रवेश कर पुन: राज्य़ भार 
को सम्भाल लिया, इसका वर्णन करते हुए महाकवि कहते है-- 
ata: पुरमुत्पताकं प्रविश्य पोरेरभिनन्द्यसानः ¦ 


भुजे भुजगेन्द्रसमानक्षारे भुयः स JAg रभाससङज ॥७४॥ 


अन्वय-पुरन्दरश्रीः सः पौरेः अभिनन्यमान: उत्पताकेम्‌ पुरम्‌ प्रविश्य 
भुजगेन्द्र मानसारे भुजे भुयः भूमेः घुर मृ आससञ्ज ।।७४।¦ 
सस्कृत टांका--पुरन्दरश्री: == इन्द्र लक्ष्मी 7 


/ T= Us दिलीपः, पौरैः 
नसरवासिथि 


TMT AE सम्मानित: । उत्पताकंम्‌ --उद्गत- 
व्वजसूऱ्य्नगरीमयाध्यासू, प्रविश्य--अन्तर्गम्य भुजगेस्द्रसमानमा रै-> शेष ताग- 
तुल्थवलयुकते, भुजे=वाहौ सु: =पुतः, भ्ुमे पुथिव्या:, FSU, 
आपसञ्ज = धृ न्‌ ॥७४॥ न 

संस्कृत भावाथ--इन्द्रपहश्षश्ञोभः राजा 


दिलीप: अगोध्या-वासिजनेः 
क्रियमाणं स्वागत स्त्री 


कृत्य आ।हतध्वजम्‌ नगरं प्रविश्य शेषराजसहशे बलयुको 
वाही पुन: पृथिव्याः भारम्‌ धृतवान्‌ । अर्थात्‌ राजा पुचः राज्यभारं 
स्वीकृतवान्‌ ॥७४॥ 


शब्दाथ--पुरन्दरक्षी:-- इन्द्र के समान शोभा वाले । पौरेः = पुरवासिधों 
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bg 
/ £ ११ 6 द्वारा । अभिनन्द्यमामः=्= अभिनन्दन किये गये । उत्पताकम्‌==उन्नत पता- 
t काओं से सुशोभित । पुरमु--तगर में । प्रविश्य--प्रवेश करके । भुज द्भ न्दसमात- 
7 o सारे==शेषनाग के समान बल वाले । भुजे"-भुजाओं पर ga T । 


भूमेः==पृथ्वी के । घुरम्‌ =मार को । माससञ्ज=वारण किया । 1७४॥ 


| हिन्दी- इन्द्र के समान pat वाले pal दिलीप ने नगर वासियों के 
। द्वारा किये जाने वाले स्वागत को ATLET जसमें samy फहरा रही थी; 
ऐसी अयोध्या नगरी में प्रवेश wa समान वलेली agai पर 
ps पृथ्वी के शासन भार को धारण किया ॥७४॥ 
3 विशेष--इन्द्र के समान शोभा एवं teat वाले राजा दिलीप का 
अयोध्या की जनता ने स्वागत छिया । स्वागत को स्वीकार करने के परचातू राजा 
ने राज्य के भार को पुनः अपने ऊपर ले लिया । राजा दिलीप वैभव में इन्द्र के 
समान था थोर उसकी भुजाओं में शेषनाग के समान बल था । गो-सेवा 
करने के लिए वन को जाते समय राजा ने जिस राज्य भार को अपने मन्त्री 
को सम्हला दिया था, उसे पुनः अनने ऊपर ले लिया । प्रस्तुत श्लोक में - 
“पुरन्दरश्रीः? तथा “भुजगेन्द्रसमानसारे” इन दो स्थलों पर उपमा अलंकार 
है । इसके अतरिक्त अनुप्रास अलंकार भी है ॥७४॥ 


समास--पुरन्दश्रीः==पुरम्‌ दारयति इति पुरन्दरः, पुरन्दरस्य श्रीः इव 
श्रीः यस्य सः--पुरन्दरश्री: (बहुत्रीहि समास) । उत्पताकमु=उदूगता पताका 
यस्मिन्‌ तत्‌ (बहुव्रीहि समास) | भुजङ्गन्द्रसमानसारे=भुजेः गच्छन्तीति 
भुजङ्गाः, भुजङ्गानाम्‌ इन्द्र: भुजङ्ग a: (षष्ठी तत्पुरुष), yig an समानः 
सारः यस्थ सः तस्मिन्‌ (बहुब्रीहि समास) । ॥७४॥ 
व्याकरण--पुरन्दरः= पुरम्‌ दारयतीत्यर्थे पुर+-ह+-णिच्‌+-खच्‌= 
पुरन्दरः | अभिनन्द्यमानः==अभि+-नन्द्‌+-यक्‌+-शानच्‌ । प्रविश्य प्र+ 
विश्‌ +-कत्वा (ल्यप) | पोरेः==पुरे भवाः इस विग्रह में पुर--अण्‌ तृतीया 
¦ बहुवचन) । qq gat Pag (दृतीया एकवचन) । आसःज्ज=आ¬- 
। सज्ज--लिट्‌ लकार अन्यपुरुष एकवचन ॥७४॥ 
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प्रसंग--सर्ग का उपसंहार करते हुए कवि कहता है-- 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव द्यौः, 
सुरसरिदिव तेजो वह्लिनिष्ठयूतर्मंशम्‌। 
नरपतिकुलभूत्यं गर्भमाधत्त राज्ञी, 
गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावेः ।७५॥। 


_अस्वय-अथ दयोः अन्ने; नयनसमुत्थम्‌ ज्योतिः इव सुरसरित्‌ वह्लिनिष्ठ्य तमु 
ऐशम्‌ तेज: इव राज्ञी नरपतिकुलभूत्यं Tela: लोकपालानुभावैः अभितिविष्टम्‌ 
© “ ~ 
गभम्‌ आधत्त ॥७५॥ । 


संस्कृत दीका--अथ -- राज्ञ: दिलीपस्य राज्यभारभ्रहणानम्तरभ्‌, 
द्योः=स्वरगः | अत्रेः Saar: महर्पे:,नयनसमुत्वस्‌ = तेत्रयोःसमुत्पन्चम्‌,उ्योतिः 
SARE, ASA Yaka, वह्विनिष्ठ्य_तम्‌ न= अग्नि प्रक्षिप्तम्‌ 
ऐशमु = शिवसम्बन्धि, तेज:=वीर्यम्‌, इवन्ञ्यथा, राज्ञी ==सुदक्षिणा, चरपति- 


a 


कुल भूत्य = राज्ञः दिली पस्य वंशस्थ समुन्नत्यै । गुरुसिः--महदुल्लि: । लोकपालानु- 
भाव॑:=इच्दरादीनां अष्टलोकपालानां तेजोभिः, भभिनिविष्टम्‌ == परिधूणंम्‌, गर्भम्‌ 
SUNT, भाधत्त==धृतरवती wo xt 


aa भावार्थ-- राजधानीं समागत्य जनै: क्रियमाणं स्वागतं स्वीकृत्य 
राजा दिलीप: शासनभार पुनः स्वीकृतवान्‌ । तदा किञ्चित्हालानन्सरं राज्ञी 
सुदक्षिणा गर्भवती संजाता। तस्या गर्भ इन्द्र,-वायु,-कुवेरादीनास्‌ अष्टलोकः 
पालानां तेजोभिः सम्भूतमासीतु । अणोऽ सुदक्षिणया एवम्‌ घारित:, यथा 
द्योः चन्द्रमसम्‌, गंगा शैवं तेज: धारितवती ।,७५॥ 


` शब्दार्थ--अथ--इसके बाद । द्यौ:=आकाश । अत्रे:--अश्रि ऋषि के । 
नयनसमुत्थम्‌ =नेत्रों.से उत्पन्न । ज्योतिः इव=तेज के समान । सुरतरिव्‌= | . ` 
देवनदी गङ्गा। वह्लिनिष्ठयूतम्‌=अगिनि द्वारा उगले हुए । ऐशम्‌--शिवजी । | 
को । तेज: इव=तेज के समान | नरपतिकुलभूत्ये-- राजा के कुल के उन्नति के र 
लिए । लोकपालानुभावे:--इन्द्र आदि लोकपालों के तेज से अभिनिविष्टम्‌ == 
युक्त | WAST को । आधत्तर धारण किया ॥७५॥। 
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Lagi पश्यद १ „ 

हिन्दी अर्थ->जिस प्रकार आन्य अति ऋषि के नेत्रो से उत्पन्न ज्योति को 

भर गङ्गा अग्नि सै निकले हुए शिव के तेज को घारण करती है, उसी प्रकार 

१ रानी सुदक्षिणा ने महाराज दिलीप के कु ल के उन्नति के लिए इन्द्रादि लोक- 
149 पालो कै तेजों से युक्त गर्भ को धारण किया ॥७५॥ क 


समास--नयनसमुत्थम्‌ =नयनाम्यां समुत्यम्‌ (पञ्चमी ' तत्पुरुष) । 
सुरसरिव्‌=सुराणां sey (षष्ठी तत्पुरुष) । वह्निनिष्ठ्यूतम्‌=बह्नि 
fraag (दृतीया तत्पुरुष) | नरपतिकुलभूत्यै ==नराणाँ पतिः नरपतिः, तस्य 
कुलम्‌--नरपतिकुलय्‌, तस्य भूत्य =नरपतिकुलभूत्ये {तत्पुरुष समास) ॥७५॥ 


व्याकरण--नयन =नी +ल्युट्‌ (अन) । समुत्थमु=सम-+-उत्‌ + स्था +- 
क्त। निष्ठय + ष्ठिव--क्त । ऐशम्‌ = ईश्‌ LAN} भूत्ये = भू -- 


क्तिन्‌ (चतुर्थी एकवचन) | अभिनिविष्टमू--अभ--लि-- विश -+ क्त। अनुभावौ 
5 अनु -+ भू घञा ७५1} 


oS + 


बेशेष--राजा दिलीप के अयोध्या में आने ले Geary राज-कार्य को 
छ समय के वाद रानी gafan ने गर्भ को धारण किया। 
गी प्रकार घारण खिया, जित प्रकार प्राचीनकाल में आकाश 


~ 


1 से उत्पन्न चन्द्रमा को ओर गङ्गा ने अग्नि के द्वारा 


ते अत्रि मुनि के 


उगले हए शिव के तेज को धारण किया था । वह गर्भे राजा के कुल का 
कल्याण करने वाला तथा इन्द्र, वायु, यम, qa, अग्नि, वरुण, चन्द्र और 


कुवेर आदि aai दिक्पालों के तेज से परिपूर्ण था । 

प्रस्तुत दलोक में “जिस प्रकार आकाश अत्रि ऋषि के नेत्रो से निकले हुए 
प्रकाशपुञज चन्द्रमा को घारण करता है और गङ्गा शिव से तेज को घारण 
करती है उसी प्रकार सुदक्षिणा ने गर्भ को घारण किया” इस कथन के द्वारा 
मालोपमा अलंकार है। यहाँ गर्भ एक उपमेय है और चन्द्रमा तथा 
शिव का तेज एक से अधिक उपमान है । इसी प्रकार रानी अकेली उपमेय 
और आकाश एवं गङ्गा एक से अधिक उपमान है । अतः मालोपमा है । 
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इस इलोक में मालिमी छन्द है। मालिनी छन्द का लक्षण निम्न । 
प्रकार है-- | 
न ममयययुतेयं मालिनी भोगिलोकः । | 
| अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक चरण में नगण, नगण, ATT, ATT, यगण हों, 
| उसे 'मालिनी' छन्द कहते हैं । 


| नयण नगण मगण यगण यगण 
| — TH Th FA FA 

| eT sss [ss ` [ss | 
| अथन यनस gam तिरत्रे Raat 


सुरस रिदिव तेजो व ह्लिनिप्ठय,_ तमैशम्‌ । | 
नरप तिकुल gå ग भंमाघ त्त राज्ञी 
qefa रभिनि fact लो कपालांनु भावैः ॥ 


महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सगै | 
समाप्त हुआ । 
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परिशिष्ट-१ 
कालिदास-प्रशस्ति 


निर्गतासु न वा यस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 

्रीतिर्मेधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते i 
(amaz) 

लिप्ता मधुद्रवेणासत्‌ यस्य निविशता गिर: । 

तेनेदं at वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 

(दण्डी) 
साकूतमघुरकोकिलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये । 
शिक्षासमये$पि मुदे रतिलीला कालिद।सोक्तिषु ॥ 

(mainat) 
भारवि: राजनीतिज्ञ: कालिदासो महाकविः । 
भट्टिः व्याकरणज्ञाता माघे सन्ति बहुज्ञताः ॥ 
(डा० पारसनाथ द्विवेदी) 
उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । 
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ 
(कस्यापि) 
कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी | 
पवते परमाणौ च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
(कस्यापि) 
वयमपि कवयः कवयः कवयोऽपि च कालिदासाद्याः । 
हषदो wafer हृषदह्चिन्तामणयोऽपि हा इषदः ॥ 
(कस्यापि) 
पुरा कबीनां गणवाप्रसङ्गो कनिष्ठिकाघिष्ठितकालिदासाः । 
अद्यापि तत्तु ल्यकवेरभावदनामिका सार्थवती बभूव ॥ 
१३३ (कस्यापि) 
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कविरमरः कविरबलः कबिरभिनन्दश्य कालिदासश्च । 
अन्ये कवयः कपयदइचापलमात्रं परं दधति॥ 
ष्ट (कस्यापि) 
अस्पष्टदोषा नलिनीव ga हारावलीव प्रथिता gtd: । 
fargada विमदेहूद्या च कालिदाक्षादपरस्य वाणी ॥ 
(श्रीकृष्णाकवि) 
ख्यात: कृती सोऽपि च कालिदास: 
र शुद्धा. सुधा. स्वादुमती च यस्य। 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्र 
सिन्धोः परं पारमवाप कीतिः ॥ 


(सोड्ढल) 
घन्वन्त रिक्षपणकामरिहश ङ्क - 
वेतालमहघटखर्परकालिदासाः । 
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां, 
wafa वे agafada वित्रमस्थ.॥ 
(कस्याषि) 


यस्याश्‍चौरश्चिकुरनिकरः कर्णपुरो मयूरो 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
हों हर्षो हृदयवसतिः पञ्चवाणस्तु वाणः, 
केषां ta कथय कविताकामिनी कौतुकाय ॥ 


(कस्यापि) 
वाल्मीकेरजनि प्रकाशितगुणा 'व्यासेन लीलावती, 


वैदर्भी कविता स्वयं वृतवती श्रीकालिदासं वरम्‌ | 


'थाऽसूतामरिहमाघधनिकाम्सेयं जरा नीरसा, 
शुन्यालंकरणा स्खलन्मृदुपदा कं चा जमं नाश्रिता ॥ 
(सुभाषित) 


अस्मिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदापप्रभृतयो, 
feat: Ta वा महाकवय इति ” गण्यते । 
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द्वितीय सर्ग के सूक्तियो की सप्रसङ्ग व्याख्या 


Sn 


प्रातःकाल राजा दिलीप पत्ती सुदक्षिणा के द्वारा पूजित नन्दिनी को जंगल E 
चराने के लिये ले जाते हैं । गाय के चलने पर सुदक्षिणा भी इसके पीछे-पीछे 
चलती है । प्रस्तुत प्रसंग में नन्दिनी का अनुसरण करने वाली रानी मुदक्षिणा 
का वर्णन करते हुये महाकवि कालिदास कहते है-- 


पट्‌ 
ट्‌ 


श्रू तेरिवायं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ 
ब्याख्या --जिस प्रकार स्मृतिय़ां वेदो के द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनु- 
सरण क्ररती हें उसी प्रकार रानी सुदक्षिणा ने नन्दिनी के मार्ग का अनुसरण 
किया । भाव यह कि राजा दिलीप नन्दिनी को चराने के लिये बन में ले जा 
रहे हैं और पतिब्रताओं में श्रेष्ठ रानी सुदक्षिणा नन्दिनी के मार्ग का अनुसरण 
कर रही है । यहाँ पर उपमा अलंकारं द्वारा यह बताया गया है कि जिस प्रकार 
स्मृतिशास्त्र किसी विषय की व्यवस्था देने में वेद-वाक्यो का अनुसरण करता È । 
अर्थात्‌ स्मृतियां वेद-वाक्यों के अनुकूल अथे का प्रतिपादन करती हैं उसी प्रकार 
सुदभिणा भा भक्तिपूर्ण हृदय से नन्दिनी के मार्गे का अनुसरण करती है। 
यहाँ पर शास्त्रीय उपमा हे । नन्दिनी गाय उपमेय ओर श्रुति (बेद) 
उपमान, माग उपमेय है ओर अर्थ उपमान, सुदक्षिणा उपमेय है ओर 
स्मृति उपमान अर्थात्‌ स्मृति के समान रानी सुदक्षिण। वेद वाक्यों के अर्थ के 
समान नन्दिनी के मार्ग का अनुसरण कर रहीं है । 
E स्ववीयं गुप्ता हि मनो: प्रसूतिः-- 
! ७ प्रसंग-प्रस्दृत सूक्ति रघुवंश के 
। 
| 


~ ~ 


द्वितीय सर्ग से अवतरित 21 इस afe 


में महाकवि कालिदास ने मनुवंशीय राजा दिलीप के पराक्रम की प्रशंसा की 
हे । राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ की गाय नन्दिनी को जंगल में चराने के 


लिये ले जाते समय रानी सुदक्षिणा और पीछे आते हुये सेवकों को लौटा 
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दिया तथा गाय की सेवा स्वयं करने लगे । मन्‌ वंश अपनी रक्षा करने में 
स्वयं समर्थ होते हैं इस बात का समर्थन करते हुये महाकवि कालिदास 
कहते हुँ 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयंगुप्ता हि मनो: प्रसूतिः । 

व्याख्या - मन्‌ कुलोत्पन्न क्षत्रिय राजा अपनी रक्षा करने में स्वयं समं 
होते हैं। उन्हें अपने शरीर की रक्षा के लिये किसी अन्य व्यक्ति की 
आवश्यकता नहीं थी | भाव यह है कि राजा दिलीप पुत्र-प्राप्ति की कामना 
से गो-सेवा का ब्रत धारण कर नन्दिनी के सेवक वने हुये थे । नन्दिनी की रक्षा 
तो वे स्वयं कर रहे थे और उन्हें अपनी स्वयं की रक्षा के लिये भी किसी 
की आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि जो व्यक्ति किसी की सेवाका ब्रत धारण 
किया हो और अपनी रक्षा के लिये सेवक रखे तो वह दूसरों की सेवा बया 
कर सकता है ? राजा दिलौप भी नन्दिनी के सेवक हैं। अतः उन्होंने अपनी 
रक्षा के लिये किसी सेवक की आवश्यकता नहीं समभी। इसलिये seals 
पीछे आने वाले अनूचरों को भी लौटा दिया । 

प्रस्तुत सूक्ति में अर्थान्तरन्यास अलंकार द्वारा यह बताया गया है कि 
राजा को अपनी रक्षा के लिये किसी की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर 
“मनुवंशी राजा अपनी रक्षा करने में स्वय समर्थ है” इस सामान्य कथन के 
द्वारा “दिलीप को भी अपनी रक्षा के निमित्त किसी अन्य की आवश्यकता 
नहीं थी” इस विशेष का समर्थन किया गया है। अतः यहाँ अर्था्तरन्यास 
अलंकार है । यहां पर मनुवंश के पराक्रम की प्रशंसा की गई है । 
३. आसीदनरविष्कृतदानराजिरन्तभंदावस्थ इव द्विपेन्द्र: 

प्रसंग «प्रस्तुत सूक्ति रघुवंश के द्वितीय सर्ग से उद्धत है । इस सूक्ति में 
महाकवि कालिदास महाराज दिलीप की अन्तर्गत मदावस्था से युक्त FAA 
से उपमा देते हुए उनके तेज की प्रशंसा की है । राजा दिलीप वन में गाय की 
सेबा करते हुये छत्र, चवर आदि राजचिन्हों को छोड़ दिये थे। फिर भी अपने 
तेज को वारण किये हुए थे। उनकी तेजस्विता का वर्णन करते हुए महाकवि. 
कहते हैं-- १ 
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व्याख्या--महाराज दिलीप वन में ऐसे गजराज के समान दिखाई दे रहे 
थे कि जिसके मद की धारा अभी वाहर प्रकट नहीं हुई है किन्तु उसकी शक्ति 
मीर कान्ति से यह प्रतीत होता था कि यह मदधारा को बहाने वाला गज ठै । 
चंवर आदि राजसी 


ज विद्यमान था उस तेजोवति 


| 
j 
i से उपमा दी गई है। जिस प्रकार 
i और अन्तर्गत मदवारा से युक्त गजराज सुझ्योमित होता 
गजा भी वाह्य राजचिन्हों से रहित और त 
i करने के कारण तेजस्विता से राजा प्रतीत हो रहा था ! 

४-- भेवत्योपन्न छु हि तद॒विधानां प्रसादचिक्लानि पुरःफलानि - 
5 प्रसग--प्रस्तुत मुक्ति रघुवंश के द्वितीय सर्ग से अवतरित क॑ । 
r इस सूक्ति में महाकवि कालिदास ने नन्दिनी के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा को 
स्वीकार करने का प्रसंग वर्णन किया है । नन्दिनी के लिये उत्सुक होने 
i पर भी ag से खड़ी होकर पूजा को स्वीकार कर रही है । इसी प्रसंग का 
वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं-- 


त्योपपन्नेपु हि तद्विधानां प्रसादचिन्हानि पुरःफलानि । 
_ व्याक्या-भक्ति से युक्त व्यक्तियों के प्रति नन्दिनी के समान महानुभावों 
3 को प्रसन्नता के चिह्न “शीघ्र ही फलों को देने वाले होते है । भाव यह कि 
हू नन्दिनी दिनभर जंगल में चरने के बाद संन्ध्या के समय आश्रम में लौटकर 
X सुदक्षिणा की पूजा को स्वीकार करती है। यद्यपि वह दिनभर से fag zu 
aes के लिये अत्यन्त उत्सुक थी, फिर भी उसने निश्चल भाव से खड़ी होकर 
। सुदक्षिणा के द्वारा की गई पूजा को प्रसन्नताष्वक स्वीकार किया । भाव यह 
कि नन्दिनी ने मक्ति-भाव से पुजन करती हुई नन्दिनी की सेवा को aed 
स्वीकार किया | इससे पता चलता है कि वह अपने भक्त राजा और सुदक्षिण 
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पर अत्यन्त प्रसन्न थीं । क्योंकि उत्तम व्यक्ति अपने भक्तों पर तुरन्त ही कृपा 
करते है । इसमे ज्ञात होता है उन्हें शीघ्र ही पुत्र-प्राप्ति रूप फल प्राप्त 
होगा | 

यहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार द्वारा यह बताया गया है कि राजा 
और रानी को नन्दिनी की कृपा का फल शीघ्र ही प्राप्त होगा । यहाँ पर 
“महान्‌ व्यक्तियों की कृपा शीघ्र ही फलदायिनी होती है” इस सामान्य 
के द्वारा राजा को नन्दिनी के कृपा का फल शीघ्र मिलेगा” इस विशेष वाक्य 
का समर्थन होते से अर्थान्तरन्यास अलंकार हे | 
५. भोगीब मन्त्रोषधिस्द्धवीर्य:- 

प्रसंग-- प्रस्तुत सुक्ति रघुवंश के द्वितीय सर्ग से उद्धत की गई है। 
महाराजा दिलीप नन्दिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह पर वाण प्रहार करने 
की इच्छा से तकंस से बांग निकालना चाहा कि उनका हाथ बाण के अग्रभाग 
पर चिपक गया । इससे दिलीप भीतर ही भीतर क्रोध से जलने लगे । उसी 
का वर्णन करते हुए कालिदास कहते हैं-- 

राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भोगोव मन्त्रौषधिर्द्ववीर्यः | 

व्याख्या--अपनी भुजाओं के बंध जाने से अत्यन्त क्रुद्ध राजा दिलीप 
अपने तेज से भीतर ही भीतर cay जलने लगे। जिस प्रकार मन्त्र और 
औषधि के प्रभाव से अवरुद्ध हुये शक्ति वाला साँप wat के सामने क्रोध से 
भीतर हो भीतर जलने लगता है । उसी प्रकार दैव्यशक्ति से अवरुद्ध हाथों 
वाले राजा दिलीप अत्यन्त क्रुद्ध होकर सामने समीपवर्ती अपराधी को स्पर्श 
न कर सकने वाले अपने तेज से स्वयं ही भीतर ही भीतर जलने लगे | 

यहाँ उपमा अलंकार के द्वारा यह बताया गया है कि राजा शेर के सामने 
शक्तिहीन होकर चित्रलिखित के समान उस प्रकार खड़े है Fa, सपेरे के 
द्वारा सन्त्र और ओषधि के प्रभाव से सर्प निष्चेष्ट रहता है। 
६. पाइपोन्छूलनश्चक्ति रंहः शिलोच्चये सुच्छेति भारतस्य 

प्रसंग---प्रस्तुत सूक्ति महाकवि कालिदास विरचित waa के द्वितीय 


सर्ग से उद्धत की गई है । जब राजा दिलीप का हाय सिंह पर प्रहार करने 
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= लिये aaa से बाण निकालते समय बाण पर चिपक जाता है और वे शक्ति- 
हीन होकर भीतर ही ट उस समय सिंह मनुष्य की 


वाणी बोलकर राजाको अ 


ने की शक्ति 

I पर्वत को वह नहीं उखाड़ सकता । अतः 

व्यर्थ होगा । कहने का तात्पयं वह कि जिस 

छ नहीं विगाइ पाती 
ही 


F 
उसी प्रकार आपके हारा प्रहार किया गया अस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता 
car 


है । अतः आप मेरे ऊपर प्रहार करने की चेष्टा न करें 
झस्त्रेण रक्ष्यं वदशक्यरक्ष्य न तद्यशः Teagal £ 
प्रसंग --प्रस्तुत सूक्ति कालिदास कृत रघुवंश के द्वितीय सगं से अवतरित 
की गई है। इस सूक्ति में कालिदास ने यह बत कि जो कार्य अपने 
सामर्थ्य से बाहर हो उस कार्य के न होने पर उसके यक्ष मे कोई कमी नहीं 
आती । जव राजा दिलीप गाय की रक्षा करने में असमर्थ हो जाते हा उस 
समय वह राजा को गाय का परित्याग कर लौट जाने की सलाह देता हुआ 
कहता है-- 
स त्वं निवर्तस्व विहान लज्जां गुरोर्भवान्‌ दशितशिष्यभक्ति: । 
ARAN रक्ष्य यदशक्यरक्ष्य न तद्‌ यशः जञस्त्र्रतां क्षिणोति ॥ 
रा रक्षित 


व्याख्या-- सिंह राजा से कहता है कि हे राजन्‌! 
इस गाय को दबोच लिया है और आप कुछ नहीं कर पा 
को लज्जा नहीं आनी चाहिये कि गुरु के घन गाय को छोड़कर आप अकेले 
कैसे वापिस जांग्रेगे । आपने गुरु के प्रति अपार भक्ति दिखला दी हे । अतः आप 
लौट जायें इससे आप का यश कम नहीं होगा क्योंकि शस्त्र के द्वारा रक्षा 
करने योग्य वस्तु की यदि शास्त्रों से रक्षा नहीं को जा सके तो उससे शस्त्र 


अ 
र्ने 
€ 
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धारण करने वाली की कोति नष्ट नहीं होती । अत: भाप अपनी शक्ति से इस 
गाय की रक्षा के लिये पूरा प्रयास किया है । इस पर भी यदि आप उसकी 
रक्षा नहीं कर सकें, उससे आपका यश कम नहीं होगा । आपके रक्षा में अस- 


फल होना आपकी शक्तिहोनता का द्योतक नहीं है, वल्कि यह तो शंकर का प्रभाव , 


है जिसके कारण आप उसकी रक्षा नहीं कर सके । 
८. भल्पस्य हेतोबंहु हातुसिज्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि भे त्वमू-- 


प्रसंग--प्रस्तुत सूक्ति रघुवंश के द्वितीय सर्ग से उद्धत की गई है इस 
सूक्ति में महाकवि कालिदास ने यह बताया है कि गाय की रक्षा करने में 


असमर्थ राजा सिंह से निवेदन करता है--हे मृगराज? आप इस गाय को छोड़ 
दीजिए और इसके बदले में मुझे खाकर अपनी क्षुधा शान्ति कर लीजिये । 
राजा के इस प्रस्ताव को पुनकर सिंह राजा की मूर्खता पर हंसने लगता है 
और राजा से कहता है-- 

कान्तमिदं Agee | 

अल्पस्य हेतोवहु हातुसिच्छन्‌ विचारपुढ: प्रतिभासि मे am ॥ 
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व्याख्या-- सिह राजा से कहता है--हे राजन्‌? मेरे विचार से तुम मूख 
मालुम पडते हो क्योंकि आप इस छोटी सी वस्तु के fay अपने इस मुल्यवान्‌ 
शरीर का विनाश करना चाहते हो । आपके पास संसार का एकच्छत्र राज्य 
हैं समस्त जगत्‌ की प्रश्‍ता है, नयी युवावस्था है और सुन्दर शरीर है फिर 
भी तुम इस छोटी सी गाय के लिये इनका त्याग करने को तैयार हो । अतः 
मेरी दृष्टि में तुम मुखं मालूम पड़ते हो ; क्योंकि थोड़े से फल के लिए महान्‌ 
त्याग करना मुखेता नई हीं तो और क्या है ? अतः तुम्हें इस तुच्छ गाय के 
लिये सुन्दर शरीर को नहीं त्यागना चाहिए । 
€. ऋद्ध हि राज्यं पदसैछसाहु:-- 


प्रसंग--प्रस्तृत सूक्ति रघुवंश के द्वितीय सर्ग से उद्धत की गई है। इस 
सूवित में गहाकवि कालिदास ने यह बताया है कि जब राजा सिह ` के सामने 
अपने शरीर को अपित कर गाय को छुडाना चाहा तब fag राजा at मुखता 
पर हँसता हुआ उनके शरीर की रक्षा का उपदेश देता हुआ कहता है 
सहीतसस्पर्शनभान्रभिन्नमृद्ध' हि राज्य पदमैन्द्रमाहुः । l 
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व्याख्या— Z राजा से कहता है कि जन्‌ 
राज्य को प्रथ्वीतल से सम्त्रन्ध होने के कारण स्वर्ग 


द्रान्‌ लोग समृद्धशा 
पृथक्‌ हुआ का स्थान 


ay, 4 


1 रक्षा कीजिय। 
सो गाय के लिये अपने सुन्दर शरीर का विनाश मत कोत्रिए। 


शरीमाद्य खलु धर्मसाधनम्‌” अर्थात्‌ पहले शरीर की रक्षा 


तर धर्मसाधन करना चाहिये। अतः आप भी पहले 


ते हैं तो अनेक प्रजाओं का पालन कर सकते हो 


के समान है। अर्थात्‌ आपका राज्य 


शाली राज्य है जो 
i है कि इन्द्र का राज्य 
आपका राज्य पश्चा पर टे । 

१०. एकान्तविध्वंसिषु मड्बिधानां पिण्डव्वनास्था खलु भौतिकैपु-- 

प्रसंग प्रस्तुत सूक्ति कालिदास कृत रघुवंश के द्वितीय सगे से अवतरित 
है । इस युक्ति में महाक्रवि कालिदास ने यह वताया है कि जब मिह राजा 
को शरीर-रक्षा के लिए उपदेश देता है तब वह यशःशरीर की रक्षा के 
लिए प्रार्थना करता है । तब वह यशःणरीर को रक्षा का महत्त्व बताते हुए 
भौतिक शरीर के प्रति अनास्था प्रगट करता 21 इसी बात का प्रतिपादन 
करते हुए महाकवि कहते हैं--- 

एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेषु । 

व्याद्या--राजा कहता है कि हें मृगराज! यदि आप किसी कारणवश 
मुझे अवध्य समभते है तो आप मेरे इस मौतिक शरीर की “सता न कर 
मेरे पो शरीर पर कृपा कीजिए । क्योंकि यह शरीर पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, और आकाश इन पञ्च महाभूतों सें वना हुआ है। ये पाचों महाभूत 
अनित्य हैं, अतः उनसे निर्मित वह शरीर भी अनित्य है ॥ इसलिए मुझे इस 
न्तर भौतिक शरीर के प्रति कोई आस्था नही है । यह भौतिक शरीर एक 
दिन अवश्य ही नष्ट हो जायगा । केवल यश रूपो शरीर ही स्थायी रहेगा। 


भी 
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अतः इस नश्वर शरीर की अपेक्षा मुझे अपना यशःशरीर अधिक प्रिय हे । 
यदि आपकी मेरे ऊपर अधिक कृपा है । तो इस भौतिक शरीर को नष्ट होने ; 
दीजिए और इस यशःशरीर की रक्षा कीजिए। जैसा कि कहा है कि 
- goalie: मरणादतिरिच्यते’ अर्थात्‌ अयश मृत्यु से भी बढ़कर है । अतः मैं 
अपने इस यश रूपी शरीर की रक्षा करना चाहता हु । 
११--सभ्वन्धमाभापणपृर्वसाह:-- 
प्रसंग--प्रस्तुत its रघुवंश के द्वितीय at से उद्धत की गई है । जब 
राजा दिलीप ने सिह को अपना शरीर अपित कर नन्दिनी की रक्षा के लिये 
प्राथंना की तब सिह ने उन्हें अनेके प्रकार के प्रलोभन देकर शरीर की रक्षा 
का उपदेश दिया, किन्तु दिलीप इससे विचलित नहीं gul उन्होंने सिह से 
कहा कि आप मेरे मित्र हैं। अतः मेरे भौतिक शरीर की अपेक्षा यशःशरीर 
की रक्षा करें । इस बात का कथन करते हुए कालिदास कहते हैं-- 
सम्बन्धमाभाषणपुवंमाह: | 
व्याल्या--राजा दिलीप कहते हैं कि हे मृगराज! सज्जनों की मित्रता 
वार्तालापमात्र से ही हो जाती है। वह इस वत में हम दोनों की 
परस्पर वार्तालाप होने से आपस, में मित्रता हो गयी । इसलिये है शिव के 
अनुचर ! जब आप मेरे अभिन्न मित्र हो गये हैं तो अपने मित्र की प्रार्थना को 
स्वीकार कर गाय को als दें। राजा के कहने का तात्पर्य यह है 
सज्जनों की मित्रता सात पग चलने मात्र से ही हो जाती है “सतां हि 
er साप्तपदीनमुच्यते” । यह मित्रता इस जंगल में वार्तालाप मात्र से हो 
गई । अतःमैं आपका मित्र हुँ । इसलिए मेरी प्रार्थना को स्वीकार 
कर इस गाय को छोड़ दीजिए और इसके बदले में मेरे शरीर को ला 
लीजिए । र 
१२--शशंस वाचा पुनरक्तरीव--- 
प्रसंग--प्रस्तुत सुक्ति रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धत की गई 
| है। राजा दिलीप ने, जब अपनी भक्ति से नन्दिनी को प्रसन्न कर लिया तब 
| नन्दिनी ने राजा को पुत्र-प्राप्ति रूप दान देकर यह आदेश दिया कि वह मेरे 
। - दूध को एक दोने में दुहकर पी ले । किन्तु राजा ने यह कहा कि age के दूध 
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गुरु की आजा से पिऊंगा । 
आर j दोनों आश्रम को लॉट 
To चचा राजा ने का। इस प्रसग 


पी लेने के पश्चात्‌ और यज्ञ कार्य से 
i इस पर नन्दिनी ओर अधिक प्रसन्न 
आये । गुरु वशिष्ठ से नन्दिनी की प्रस 
al वर्णन करते इए कालिदास कहते हैं 


के साथ जब आश्रम में लौटा तो पुरु वशिष्ठ ने 


al 

a] 

1 

= 

1 4 
H 

51 

A 
ay 


को प्रसन्न खकर यह अनुमान लगा लिया Pe नन्दिनी राजा पर 

को कामनाओं को पूण कर दिया 21 £ 
ge वशिष्ठ से नन्दिनी की प्रसन्नता का सारा समाचार सुनाया 
fi कही 


भाव 


£ 


यह कि राजा के मुख को प्रसन्नता के । र 
लिया था कि नन्दिनी राजा पर प्रसन्न गई है और उनकी मनोकामना 
को पुर्ण कर दिया है। किन्तु राजा के द्वारा यह समाचार सुनाया जाना 
पुनरुक्ति के समान प्रतीत हो रहा था । कही गई बात को दुबारा कहना 
पुनरक्ति है । यहां १र एक बार समाचार प्रसन्नता के चिन्हों से प्रगट हो 
गया और दुवारा राजा के द्वारा कहे जाने पर । अतः वह पुनरुक्ति के समान 


a वशिष्ठ ने यह जान 


~= 


लग रहा था | > 
डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


की स्मृति म॑ सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
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परिशिष्ट--३ 
विश्वविद्यालयों सें प्रष्टव्य प्रश्नों के उत्तर 


| १, संस्कृत महाकाव्यो की उत्पत्ति और विकास पर एक टिप्पणी लिखिए-- 
संस्कृत साहित्य में श्लोक रचना करने वाले को कवि और उसकी रचना 
को काव्य! वाहते हैं । काव्य के दो वर्ग है--दृश्य और श्रव्य । इनमें श्रव्यकाव्य 
के तीन भेद किये गये हैं--गद्य, पद्य और चम्पू gat पद्यकाव्य तीन प्रकार 
| का होता है--महाकाव्य, खण्डकाव्य ओर मुक्तक । संस्कृत में पद्यकाव्य का 
| विशेष महत्त्व है 
काव्य का मूलस्रोत वेदों में मिलता है। ऋग्वेद में उदार एवं दाती 
राजाओं की प्रशंसा की गई है जिसे 'नाराशंसी' के नाम से अभिहित किया 
है । इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी दान की कथ।ए* उपलब्ध होती हैं । इन 
दानकथाओं में काव्य का स्वरूप देखा जा सकता है । नदीसुक्त, उष:सूक्त आदि 
काव्य की दृष्टि से विशेष सुन्दर है। उषः का मनोहारी वर्णन agadi को 
आनन्दविभोर करता है | कुछ विद्वान्‌ प्राकृत काव्यों को संस्कृत-काव्य का 
|. मूल खरोत मानते हैं, किन्तु उनका यह विचार युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता! 
क्योंकि संस्कृत साहित्य के इतिहास में प्राक्ृतकाव्य के उद्गम के बहुत पहले 
संस्कृतकाव्यों का उद्गम हो चुका था। वेदों में वणित दानी राजाओं के प्रशंसा- 
परक स्तुतियों के आधार पर शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों पर दानी राजाओं की 
कीतियां वणित हैं। जिसमें काव्य का मनोहारी सौन्दयं टृष्टिगोचर होता है । 


इनमें हरिबेण की 'समुद्रभुप्तप्रशस्ति’ और वत्सभट्टि की “मन्दसो रःप्रशस्ति 
विशेष उल्लेखनीय है । 


परम्परानुसार संस्कृत काव्यों का उदय पाणिनि के बहुत पुवे हो चुका 
था । उस समय सरल एवं सुकुमार भाषा में काव्यों का प्रणयन होता था। 
सूक्तिप्रन्थो में पाणिनि-विरचित अनेक पद्य मिलते हैं जो काव्यकला की दृष्टि | 
से अत्यन्त मनोहर हैं । सूवित-परन्थों में वररुचि के नाम से मी अनेक श्लोक 
उद्ध,त किये गये हैं। पत्तऊजलि ने महामाष्य में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, मैमरथी 
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नामक ग्रन्थों का उल्लेख किया है । इतते पता चलता है कि पतञ्जलि के 
समय तक कई संस्कृत काव्यों छा निर्माण हो चुका था। और वे काव्य 
अत्यन्त लोकप्रिय हो चुके 2 


त्बपूर्ण है! इस 


हाकाव्य का 
थलंकारशँली में 


हे । इस प्रकार विभिन्न रूपों में संस्क्रतकाव्य विकसित होता हुआ 
आज भी निर्माण की दिशा में पूर्ण सक्षम दिखाई देता है । 
इस प्रकार संस्कृत-काव्य महाकाव्य, खण्डकाव्य और मुक्तक न इतीन 
विधाओं में विकसित हुआ है । महाकाव्य का कथानक खण्डकाव्य की ATAT 
- agg होता है और उसका नायक धीरोदात्त आदि गुणों से युक्त होता है। 
१ काव्प के प्रारम्म में मङ्गलाचरण होता है और बीच में विविध प्रकार के 
दृश्यों का चित्रण होता है । खण्डकाव्य महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है 
उसमें जीवन की सम्पूर्ण घटना का वर्णन न होकर किसी विशेष अंश का वर्णन 
होता है | जैसाक्रि विश्‍वनाथ ने साहित्यदर्पण में कहा है -- 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानसारि च। 


मेउदत. गीतगोविन्द आदि काव्य खण्डकाव्य की कोटि में रखे जा सकते 


हैं । मुक्तककाव्य का प्रत्येक श्लोक अपने में पूर्ण स्वतन्त्र होता है। इसमें 
| पूर्वापर प्रसद्ध की कोई आवश्यकता नहीं होती! agate का शतकत्रय, 


मु त्य की श्रोणी में आते हैं । 
इस प्रकार संस्कृत काव्यनिर्माण को एक विशाल परम्परा रही है) 


> 


वेदोत्तरकाल से लेकर संस्कृत मे अनेक नहाकाव्यो और मुक्तक काव्यों का 
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'निर्माण हुआ है । जहां प्राचीन काव्यो में भावपक्ष का प्रधान रहा है वहां 

परवर्ती काव्यों में कलापक्ष का विशेष महत्त्व रहा है। 

२--संस्क्ृत सहाकाव्यों के cave व बिकास पर एक लेख लिखिये-- 

dena साहित्य में महाकाव्य के निर्माण की परम्परा कव प्रारम्भ हुई ? 

इसका पता चलना कठिन है । हाँ महाकाव्य की परम्परा का स्रोत वेदों में 
| देखा जा सकता हे | परम्परा के अतुसार सस्कृत महाकाव्य के निर्माण का 
श्रेय महषि पाणिनि को दिया जाता है । पाणिनि ने 'जाम्ववतो-विजय' और 
5पाताल-विजय' नामक दो महांकाव्यों का निर्माण किया है। fag ये ग्रन्थ 
आज उपलब्ध नहीं है । कुछ विद्वान्‌ काश्य-प्रणेता पाणिनि को वैयाकरण पाणिनि 
से भिन्न मानते हैं किन्तु राजशेखर ने दोनों को एक माना हैं । पाणिनि के पश्चात्‌ 
वररुचिकृत 'कण्ठाभरण' नामक एक महाकाव्य का उल्लेख मिलता है। किन्तु: 
वह काव्य भी आज उपलब्ध नहीं 

वस्तुतः महाकाव्य के निर्माण का प्रारम्भ वाल्मीकि से माना जाता 

है। मह॒षि वाल्मीकि ने “रामायण” नामक काव्य की रचना की है जिसे 
लोकिक साहित्य का आदिकाव्य कहा जाता है । 'रामायण” को संस्कृत का 
प्रथम महाकाव्य माना जाता हे । इसकी शैली सरस, स्वाभाविक और मनोरम 
है । यह रसमयी शेली में लिखा गया अद्वितीय महाकाव्य है । इसमें प्राकृतिक 
वर्णनों के साथ आलंकारिक छटा भी दर्शनीय है । 


रामायण के पश्चात्‌ महाकाव्य के निर्माता अश्वघोष हैं । sett 
बुद्धचरित' और 'सौन्दरानन्द' नामक महाकाव्यों की रचना की हे । इनकी 
भाषा व शेली अधिक परिमाजित है। इसके पश्चात्‌ महाक्राव्य पूर्ण परि- 
माजित स्वरूप कालिदास के काव्यों में देखने को मिलता हे । कालिदास के 
रघुवंश' ओर कुमारसम्भव” दो महाक्राव्य हैं। उनके सहाकाव्यो की भाषा 
| सरस, मधुर एवं सुरुचिपूर्ण हैं। उनके कोव्यों में प्रसादएण एवं भावपक्ष का 
| विवेचन अत्यधिक पाया जाता है । 'उपमा' के तो वे प्रख्यात महाकवि हैं । 


कालिदास के पश्चात्‌ महाकाव्य के निर्माण की दिशा में एक नवीन | 
शैली का प्रादुर्भाव हुआ हे जो अलंकृत-शेली' के नाम से प्रसिद्ध है । इस । 
आली के आचार्य महाकवि भारवि है । उन्होंने अलंकृत-णेली में किराताज. नीय | 
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ब महाकाव्य लिखा है। इस शेल 


छ मह्दाकाव्यों में कथावस्तु के साथ- 
दृश्यों तथा कल्पनामय वर्णनों का प्रात्र 
नुयाटी महाकवि माघ भी नहाने 
नामक महाकाव्य की रचना की है । 


ग को है । उनका यह महाकाव्य 

जाता है । इसी परम्परा में लिखा गया रत्नाकर का हरविजय' महाकाव्य 

f पर में महाकवियों की स्वाभाविक वर्णन की ओर उतनी 
टी है। उनका दृष्टिकोण cara वणत की अः 


इस प्रकार परवर्ती युग में कवियों की दृष्टि स्वाभाविक बर्णन की 
अपेक्षा कृत्रिमता अधिक रही है । थोड़े से विषय को बढा-चढ़ाकर इस प्रकार 
वर्णन करते थे कि वह एक सुन्दर प्रवन्ध का खूप धारण कर लेता था। 
इस शैली का इतना विकास हुआ कि एक-एक श्लोक में दो-दो, तीन-तीन 
अथे निकलने लगे । ऐसे महाकाव्य, adi महाकाव्य कहलाते थे । इस शैली 
के महाकाव्यों में धनञ्जय का 'द्रिसन्धान महाकाव्य” विशेष उल्लेखनीय हैँ । 
इसके अतिरिक्त हृरिदत्तसूरि का «aiad कविराज सूरि का 
राववपाण्डवीय' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण द्रवर्थी महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों में 
एक साथ दो अथं निकलते gt 


इनके अतिरिक्त कुछ महाकाव्य ऐसे हैं । जिनके तीन-तीन अर्थ निकलते 
हैं। इल प्रकार के महाकाव्यो मैं चिदम्बरिसुमति का 'राघवपाण्डवयादवीय” 
ओर दीक्षित का 'राघवयादवपाण्डवीय' अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाव्य है । 


इनके अतिरिक्त कुछ ऐतिहासिक महाकाव्य भी हैं। जिनमें इतिहास के 
| विवेचन के साथ काव्यगत सौन्दर्यं भी परिपूर्ण रूप में पाया जाता है । इस 
प्रकार के महाकाव्यो में विल्हण का विक्रमाङ्कदेवचरित' अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
महाकाव्य है । 
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इस प्रकार संस्कृत महाकाव्य विभिन्न अवस्थाओं में विकसित होता रहा 
हैँ ओर युगसीमा के अन्तर्गत विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता रहा है। 
किन्तु उसके बिकास को एक परम्परा रही है जो आज मी विद्यमान है। 
आज भी अनेक ऐसे महाकाव्य लिखे गये हैं जिनमें काव्यकला तथा काव्यगत 
Area प्राचोत महाक्राव्यों की अपेक्षा कम नहीं हैं और साथ में उनकी अपनी 
नवीन मान्पताये भी हैं। इस प्रकार के आधुनिक महाकांव्यो में उमापति 
द्विवेदी इत 'पारिजातहरणमहाकाव्य विशेष उल्लेखनीय हैं । 


Ry 


३. सहाक्राव्य किसे कहते हैं? रग्रुवंश एक महाकाव्य है इस कथन की समीक्षा 
| कोजिये-- 
i संस्कृत साहित्य के आचार्यो ने महाकाव्य के भिन्न-भिन्ल लक्षण प्रस्तुत 
किये हैं । यहाँ हम आचार्य दण्डी द्वारा निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षण के 
अनुसार रघुवंश के महाकाव्यत्व की समीक्षा कर रहे हैं। दण्डी के अनुसार 
महाकाव्य का लक्षण निम्न प्रकार हैं-- 
१. महाकाव्य सर्गवद्ध होना चाहिए । 
२. महाकाव्य के प्रारम्भ में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु- 
निदेशात्मक मङ्गलाचरण होना चाहिए । 
३. महाकाव्य का नायक देवता या धीरोदात्तादिणुणविशिष्ट उच्चकुलो- 
त्पन्न क्षत्रिय होना चाहिए । 
४. महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता चाहिए अथवा किसी 
सज्जन का चरित्र-चित्रित होना चाहिए । 
५. धमं, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थवतुष्दय की प्राप्ति महाकाव्य का 
लक्ष्य होना चाहिए । 
६. महाकाव्य में नगर, पर्वत, समुद्र, ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, 
-चन्द्रास्त, उद्यान, जलक्रीड़ा आदि विविध anai से अलंकृत होता 
चाहिए । 
- महाकाव्य में श्व गार, वीर और शान्त रसों में कोई एक रस प्रधान 
होना चाहिए | } 
८. महाकाव्य में कम से कम आठ सग होने चाहिए। सर्ग न बहुत बडे... 
हाँ और न बहुत छोटे । समं के अन्त में आगामी कथा की सूचता | 
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1 = त्येक सर्ग में एक ही प्रकार के छन्द का प्रयोग होना चाहिए किन्तु 
i सर्ग के अन्त का छन्द बदल जाना चाहिए । 


| १7. महाकाव्य का नाम कथावस्तु कवि अथवा नायक के नाम पर होना 
छ चाहिए । 
+ पाइचात्य विद्वानों ने महाकाव्य के स्वरूप पर अलग-अलग sfieri से 
त विचार किय j गौर 
ता 
जिनक 
छ रचना कवि अपनी कलाकौशल द्वारा करता है । इस प्रकार के महाकाव्य की 
J श्रेणी में रघुवंश, किराताजु'नीय आदि महाकाव्य आते है aa हम यहाँ 
र भारतीय लक्षण के अनुसार रघुवंश को महाकाव्य की कसौटी पर परीक्षा 
करते ह 
१. भारतीय लक्षण के अनुसार रघुवंश एक सगंबद्ध महाकाव्य है । इसमें 
- कुल १६ सगं हैं और ३७ राजाओं का बर्णन है । 
२. रघुवंश महाकाव्य के प्रारम्भ में तमस्कारात्मक मंगलाचरण किया 
G गया है । महाकवि ने प्रारम्भ में पार्वती और परमेश्वर की वन्दना 
रूप मंगलाचरण किया है | 
i ३. रघुवंश महाकाव्य का नायक उच्चकुलोत्पन्न क्षत्रिय राजा है । 
| विश्वनाथ के अनुसार एक वं उत्पन्न अनेक क्षत्रिय राजा भी 
नायक हो सकते हैं। इस णि घुवंश में अनेक कुलीन क्षत्रिय 
राजाओं का चरित्र-चित्रण होने से उसके नायक अनेक हैं । 
४. रघुवंश की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध हैं । इसमें gaas राजाओं 
का विस्तार के साथ वर्णन किया हे । इसके अठारहेवे सग में 
[ बीस राजाओं का वर्णन है । 
} ५. इस महाकाव्य का प्रमुख लक्ष्य पुरुषार्थचतुष्टय की प्राप्ति है | घमं, 
| अर्थ, काम, और अन्त में मोक्ष को प्राप्त करना ही सूयवंशी राजाओं 


का प्रमुख लक्ष्य है। 
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६. यह महाकाव्य विभिन्‍न प्रकार पे प्राकृतिक तथा अन्य atai से 

परिमणं हे । इसमें स्थान-स्थान पर नदी, पर्वत, समुद्र, सूय, चर 

दयान, यात्रा, युद्ध आदि का मनोरम वर्णन हैं। रघुवंश के पचम 
सर्गं का प्रभातदणंत, त्रयोदश सर्ग में बन, नदी, पर्वत, समुद्र आदि 
का वर्णन अत्यन्त उत्कृष्ट और मनोहारी है | 

७. रघुवंश महाकाव्य में भावानुसार श्रृंगार, वीर, करुण ओर शान्त ' 

रसों का वर्णन किया गया है। जैसे --दिलीप के वर्णन में करुण और 
शान्त, रघु के वर्णन में बीर और शान्त रस का चित्रण दिखाई 
देता हे ! इसके अतिरिक्त राम के युद्धवर्णन में बीर रस, अज के 
विज्ञाप में करुण रस, अग्निवर्ण के बर्णन Food गार रस ओर आश्रम 
के वर्णन में शास्त रस का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है । 

. इस महाकाठ्य़ भें ८ से अधिक १६ समं हैं । at न बहुत बड़ हैं 

त बहुत छोटे हैं । 

९. रघुवंश के प्रत्येक सर्ग में एक ही प्रकार के छन्दो का प्रयोग हुआ है | 
और सगं के अन्त का छन्द परिवर्तित कर दिया गया है। किन्तु | 
यह परिवर्तन छोटी-बड़ी घटनाओं के आधार पर छोटे-बड़े छन्दों में 
क्रिया गया है । 


१०. इस महाकाव्य का नाम सूर्यवंशी दानवीर प्रतापशाली राजा रघु 
के नाम पर रखा गया हे । 


इस प्रकार रघुवंश विविध प्रकार के वर्णनों से परिपूर्ण है । इसमें अनेक 
प्रकार के उदात्त आदर्शो का चित्रण किया गया है । इस महाकाव्य मे दृश्यों 
का वर्णन नाटकीय ढंग से किया गया है जो पाठकों के हृदय को बलात्‌ 
आकृष्ट करता है रघु के शौर्यं और पराक्रम के साथ उनकी दानशीलता का 
वणन भारतीय-संस्कृति के आदर्श उदाहरण है । इस प्रकार रघुवंश आदशः 
वाद का !'क उत्कृष्ट उदाहरण है 


st 


ह एक सफ” महाकाव्य ठहरता है। यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य का 
सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है । इसमें कथानक का चयन बडी सफलता के साई 


केः तन न H 
किया गया है | दत Rul Bsn GONE AaRdwar f 


इस प्रकार रघुवंश को यदि महाकाव्य को ald} पर कसते हे । तो | 


= 
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४--महाक्रवि कालिदास के जन्म-स्वान और जोवन के सम्बन्ध में 
अपने बिचार प्रकट कोजिए-- 
उत्तर--इस प्रश्‍न का उत्तर इस ग्रन्थ की भूमिका (पृष्ठ ५ से ९ तक) 


GI 

= fagaga: कालिदास: इस कथन की समीक्षा कीजिए--- 
fagaga महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्र 

है। जिसके -उज्ज्वल-फ्रकाश-से-सम्स-संस्कृत- साहित्य देदोप्यमात-्हे उनके 

काव्यो में उच्चकोटि का नैतिक आदर्श भरा पड़ा है । उन्होंने मानव-हृदय के 


मामिक स्थलों कों परखा है और उनका मनोरम एवं gagag चित्रण 


किया है । य-कलो और वस्तु-चित्रण संस्कृत साहित्य का अनुप 
हरण है । 
महाकवि कालिदास रससिद्ध कवि है। उनके काव्यो में सभी रसों का 
पूर्ण परिपाक हुआ है उनकी रसमय कविता को पढ़कर प्रत्येक सहृदय पाठक 


थिरक उठता है, क्या शगार, क्या करुण, क्या वीर, क्या शान्त और क्या 
हास्य रस सभी रसों के चित्रण में वे अद्वितीय हैं इन-किक्धि-प्रकार के रसों 
केजिन ले उनको काव्य परिपूर्ण | 

Lagla का जीवन उच्च आदर्शो से परिपूर्ण है । उन्होंने-अपने-उच्च 
-आक्मं-को-सामने-स्खकर-एक-क््विः सन्देश दिसा l वे समाज के अमङ्गल 


' क्क विनाश की कामना करते है। उनके भादश में श्रेय और प्रेय दोनों का 


सम्मिश्रण है उनका प्रेय श्रेय से बढ़कर है । AANT के प्रति वे अत्यन्त 


उदार थे । उन्होंने सम के द्वारा परित्यक्ता सीता का चरित्र,मादशं के उच्च 


of 


t पहुँचाने का स किया है । दुष्यन्त के द्वारा परित्यक्हा शकुन्तला 


की रक्षा के लिए स्वगं को अप्तरा को प्रस्तुत करते हे । उस आश्रम म लाकर 


ह 


रखते है । जहाँ वह अपनी मर्वादा से विचलित नहीं होती । उनका नैतिक 
आध्यात्मिक आदर्श भी कम नहीं है । उनका किसी धम विशेष के प्रति आग्रह 
या द्वेष नहीं atl उनका विचार समवन्यात्मक था । वे शंव होते हुये भी 
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८2९ ee NE ८१५ BX of 
दूर विष्णू और शिव “a मानते ate की सभी धर्मा मे समान”) 


अभिरूचि थी। eh) $ त्र $ NIE GA ५ 

-मह्ाकचि प्रेम और सोन्दर्य के -महझाकवि है उन्होंने अपने काव्यो और १ 
नाटकों में सरस और स्वाभाविक चित्रण किया हैं। उनका-प्रेम-कहीं-भी 
मर्यादा-कय-उल्ल'घन-नहीं- करता है, उनके प्रेम में संयम है और उनमें किसी 
प्रकार की उच्छ,खलता नहीं आने पाई है +जेसपय--कि निम्नलिखित वर्णन में रि 
बताया गया है कि संयमी पुरुषों का मन परस्त्री के प्रेम से विमुख í 
रहता है-- 

कुसुदाभ्येव शशांकः सबिता वोधयति qamda । 
\% वशिनां हि परपरिग्रहसश्लेषपराङमुखी afa: il 

2 मह्म्क्चि कालिदास ने प्रेम के साथ कत्तञ्य-भावना पर अधिक बल दिया 

। दुष्यन्त यद्यपि प्रेम का प्रतीक है, किन्तु देवों के लिये इन्द्र का निमन्त्रण 
पाते ही तैयार हो जाता हे । प्रोम-वश कर्त्तव्य से पराइ मुख होने पर मानव 
को कष्ट सहन करना पड़ता है । प्रेम-वश होने पर शकुन्तला को दुर्वासा की 
आतिथ्य-सेवा से पराङ मुख होने के कारण शकुन्तला को कष्ट उठाना पड़ा 
था । कर्त्तव्यविमुख होने के कारण ही यक्ष को विरहदुःख सहन करना प 
था । इसी प्रकार कत्तेव्य-विमुख राजा अग्निवर्ण का पतन हआ अ int (fe स 
सौन्दयं.वर्णन में अद्वितीय है । उहोंने aad का चित्रण बड़ी कुशलता 
किया है । उन्होंने मानव के साथ प्रकृति का साम जस्य बिठाने का प्रयास 
किया है । उनके a से त, स्कृविक सौन्दर्य सभी दशाओं में रमणीय 2 
होता है-- २०७२५ है| | 

aK IT केमिव हि मधुराणों मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 
UL AA उन्होंने मानव“सौन्दर्यं का मनोरम वर्णन क्रिय है और प्रकृति के सांथ” 
wha तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया है । जेसा-कि अ भिज्ञान-शाकुन्तल में 
०५०९ { कतला क। तादात्म्य प्रकृति से बेठाने का प्रयास क: है | णुकुस्तला का 
| wa a SE भान लाल है ET RAT शाखाओं, के सिमान सुकुमार N 

अंगों में 


कता हुआ यौवन, gt के संमान लुभावना en | 
( टी earch: ल bey vast fepit /बाहू । 


BC yal oe TA अनी gaga ॥ 
er nme 1 0. Cured RANG oof che ie Soy 
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तनि) gata का प्रक्रति-चित्रण भी अतीव सुन्दर एवं सजीव हे । उनकी 


792४ agfa पात्रों से हसती और रोती हुई £ 


पर पर्यवेक्षण कर उसका चित्रण किया है । ; 
i a Ze रघुबद्य का प्रकृति-चित्रण अधिक चित्ताकर्षक एवं मनोरम 2 ळल 3 
2 ty Pai) Nt ही 
सी कालिदास a दियी उन SIRE Me rng 
| ॥ : gr नु 
मुख 
या के समय इतनी विकलत है तो, गृहस्थ = कितने 

bet AW छ ४ कळत 
नण i 

दी f >, 
गव संस्पृष्ट मुत्क IAT Zi EE PAE “| 
की तक जुषश्चिच्ताजडं दर्शनम्‌ ऐर 
a, 

ST LA g 4 h 


Jines ने भावपक्ष के साथ कलापक्ष का मी अतीव सुन्दर वर्णन किया 


ड्‌ । अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग में वे अत्यन्त कुशल हैँ उपमा के वर्णन 


गस में तो वे बेजोड़ है । eee उनके सम्बन्ध में उपमा कालिदासस्य” 

iE यह सूक्ति प्रचलित है । क्मम्िसस-के-कमव्यों-में-उपसा के उदाहरण पयसः 
पस्थ्हम्स्मिचर होखे हैं!। YUBA tes ) 

% »(दिनक्षपामव्यगतेव स ध्या; “श्र तेरिवार्थ स्मृतिरन्व 

टा माएँ नवीन एवं मौलिक हैं | उपमा के अतिरिक्त रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थातरन्यास, "> 

में यमक आदि अलंकारों के चित्रण में भी वे विक्षेप कुशल है । इस प्रकार वे HN 

zi कलापक्ष और भावपक्ष दोनों के चित्रण में अनुपम है और उनका अलकारों 

रः 


का विन्यास तो अद्वितीय है । 
हाकवि कालिदास के सभी वर्णन सुन्दर हैं उनके काम्यां की भाषा 
सरस एवं सुबोध है ओर शैली रोचक हे । उन्होंने अपने काव्य में वदभ 
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रीति का प्रयोग किया है उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि-वंदर्भीरोतिक्रे- 


= 
QOF 


वर्शन-में-महाकवि-का लिक्षस-सववश्रे ष्ठ 

बेदभी री तिसन्दर्भे कालिदासो विशिष्यते । 

११३” महाकरवि-के-काव्यों में काव्य-सौन्द्य -की--अद्भुत छटा. दिखाई-केती हेग 

| उनके काळ्या में सर्वत्र प्रसाद गुण पाया जाता हें । भावानुकूल शब्दों का सुन्दर 

| प्रयोग इनकी निजी विशेषता है । भाषा में कहीं भी कृत्रिमता' एवं कठिनता 
नहीं आने पाई हे । उनकी-अए्स-मेंसस्सता-एवमटरता-प्मुख-झुण हैं । 

79. कालिदास ने अपने काव्यों मैं gral का समुचित प्रयोग किया है। ge 
Teer pom दिखाई देते हें । विषयानुकूल छन्दों का वर्णन 
उनकी अपदी विशेषता है । मेघदूत में मन्दाक्रान्ता का प्रयोग अत्यन्त सजीव 
हो गया हे । शोक एवं करुणा के समय वैतालीय छन्द और चपलता-वर्गन 
के प्रसंग मे रथोद्धता का प्रयोग अत्यन्त प्रशंसनीय है । 

१८ इस प्रकार कालिदास रस, भाव, भाषा, शैली आदि सभी की इष्टि से एक 
उच्चकोटि के महाकवि हें । उन्होंने-क्या महाकाव्य---क्य-गीतिकाव्य---तथा 
क्या नाटक सभी-में- अपनी-कल्यकौझल-का-यूर्ण परिचय दिया है। जहाँ बे 
का उच्चकोटि के काव्यकार है वहाँ वे एक सफल गीतिकाव्यकार एवं सर्व- 
श्र ष्ठ नाटककार भौ है । उनकी सर्वतोमुखी प्रतिभा को देखकर ही समालोचकों 
सै. उन्हें सवंश्रेष्ठ महाकवि के रूप में सम्मानित किया है। उनकी दृष्टि में 
कालिदास के समान दूसरा कवि न हुआ और न होगा । जैसा कि महाकवि 
के सम्बन्ध में कहा गया है-- 


“पुरा कीन गणनाप्रसछः 


अद्यापि aa ल्यकवेरसाबादनामिक्ा सार्थवती aga” 

८/7 इस प्रकार महाकवि कालिदास बहुमुखी प्रतिशासम्पन्न उस्कृष्ट काव्यः 
कला से मण्डित कविताकामिदी के विलास संस्कृत-साहित्य के अनुपम कवि | 
निश्चय ही कविकुलगुरु है । अतएव उनके सम्बन्ध में “कविक्रुलगुरुः कालि : 

Ah} ऱाः क 
दासो विलासः? यह कहना सर्वथा afma है । i 


coordinates सब . 
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७--कालिदास के >> ति-बर्णव पर रोचनात्मक् उद्धरण देते हुए एक लेख 


तिके 


महाकवि कालिदास केवल मानव-मोन्दर्य के ही नहीं, बल्कि प्रकृति- 


4 eag ~ eel 0 सके सजीव एप fer व णंन 
area के भी प्रवीण उपासक थे ! उनके सजीव प्राकृतिक बर्णन हमारी 


करसता का लिदा स 


छ्या लेकारों से TTS पाठकों के सामने प्रस्तुत 
वणन Tat रूपों का रमणीय 


araa आदि 


वर्णन ži 
वे प्रकृति के 


z इसके प्रथम सगं में हिमालय का ठणंन प्रकृति का मनोहर दृश्य उपस्थित 
करता है। सन्ध्या के समय aaee नायक अपनी किरणख्पी सुकुमार 
अंगुलियों से राति के अन्धकार रूपी विखरे केश-पाश को समेट कर रजनी 


प्रियतमा का अर्थमुद्रित कमलरूपी नेत्र वाले मुखमण्डल का चुम्बन कर 
कवि क 
रहा हैं: ; 
ga तिमिरं मरोचिकिः । 
बतीव रजतीन्नुखं शशि: ॥ 
उउोषन दोनों प्रकार के रूपों का 
वर्णन प्रशंसनीय है । कमारसम्भव में तो आलम्बनरूप में प्रकृति का वर्णन 
चातय के साथ किया गया है । उपयुक्त उदाहरण इस कोटि में रखा जा 
सकता è उटीपन प्रकृति-वर्णनों से ऋतु-संहार एवं कुमारसम्भव भरा 


[व्यः 
कवि 
a 


पड़ा हे । - 
ऋतसंहार का ऋतओं का वर्णन इतना सजीव है कि उसके पढ्ने से 


ही बह पाठकों के हृदय को मतोरंजित कर देता है। अभिन्नान-शाहुच्तल 
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भं एक ही वस्तु का दो रूपों में वर्णन कितना मनोहर है। वही चन्द्रमा 
संयोगी को अपने किरणों से आनन्द प्रदान करता है भौर वही वियोगिनी 
को अपनी शीतल किरणों से भी दग्ध करता हुआ दिखाई देता है-- 

तब कुसुमशरत्वं शीतरशिमित्वसिन्दोः 


विलूजति Panyana Regge. 
wala BENT बञ्जसारीकरोषि ॥ 
सम्बेदनात्मक प्रकृति-वर्णन में कालिदास का अत्यन्त मनोयोग दष्टि- 
गोचर होता हे | मानव प्रकृति के साथ सामंजर करते हुए लक्षित होता 
। मानव के साथ प्रक्कति भी सुख-दुःख का अनुभव करती है । अभिज्ञानशाकु- 
न्तल में शकुन्तला के विदाई के अवसर पर उनके वियोग में प्रकृति भी दुःखी 
है । मृग कुशाओ के ग्रास को उगल रहे है, मयूर नृत्य कर दिये हैं और 
लताएँ अश्रू के रूप में पीले पत्तों को छोड रही है । कितना सुन्दर वर्णन 
उद्गलितदर्भकवला gm परित्यरूनतना मयूरी | 
अपयुतपाण्डुपत्रा. सुध्चस्यक्ष णीव. लताः । 
मानवीयकरण के रूप में प्रकृति-वर्णंन तो कालिदास के काव्यों में प्रचुर 
मात्रा में उपलब्ध होता है । रघुवंश के द्वितीय सग में राजा दिलीप का 
। नन्दिनी की सेवा करते समय वनस्पति एवं वायु आदि का भव्य मानवीकरण 
किया है ।. राजा दिलीप के ऊपर लताए उस प्रकार पुष्प-वृष्टि कर रही हैं | 
जिस प्रकार पोरकन्याएं खीलों की afte करती हैं, वांस के समूह राजा का यश 
गा रहे है और पवन भी उनकी सेवा कर रहा हैः 
पुक्तस्तुषारगिरिनिक राणाम — 
नोकहाकम्पितपुष्पगन्धी । 
तसातपक्लान्तसनातपत्न-- i 
warga uyam: सिषेवे | 
कालिदास का मेघदूत प्रकृतिकान्ता के सुन्दर भोग-विलास आदि चेप्टाओं 
का वर्णन हे । इसमें आरम्भ से लेकर अस्त तक प्रकृति वर्णन ही है । महाकवि 
_ ने अपनी कृतियों मे प्रकृति और प्रेम का मथुर सम्बन्ध स्थापित किया है! 
उन्होंने प्रकृति को नायिका के रूप में देखा है । 


i 
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मा = ज्वलन्त उदाहरण हमें मेघदूत में मिलता है । यक्ष अपनी पत्नी के 
नी अंगों की समता agaa से करता है । चकित हरिणी की ट्रष्टि में उसके 


कटाक्षों का अनभव करता है । चन्द्रमा में उनके मुख क्री शोना एवं AAT 
अलको का अन मान करता है । नदी की चंचल लहरों में aizi को 
ताटै। 


प्रभिज्ञानणाक्कुन्तल में कालिदास ने प्रकृति को मानव के सहचर-रूप में 


से रहित वल्कल वस्त्र धारण करने वाली 


$ अङ्रत्रिम सौंन्दय॑ को प्राकृतिक उपमा के द्वारा अभिव्यंजित क्षिया 


tg- 

aT सरसिजमत॒विद्धा शैवलेनापि रम्यम्‌, 

3 सलिनमपि हिघांशोलंक्ष्म aedi तनोति | 

at इमयधिकमनोज्ञा वल्झलेनापि तन्वी, 

गर fafaa हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनास्‌ । 

A विशेषत : नाटक का चतुर्थ अंक प्रकृति-वर्णन का ही ज्वलन्त उदाहरण 
है । उसमें प्रायः सभी वर्णन प्रक्रतिपरक हैं। तपोवन में वृक्ष agaa के 
विदाई के समय आभूषण देते हैं । उनके विरार से प्रकृति जड़-पदाथ नहीं af 

रुर उपमें भी चेततता का व्यवद्वार दिखाई देता है। जिस प्रकार चेतत जगत्‌ म 

a भी लोग आपस में प्रेम होने कारण सुख-दुःख में एक दूसरे को सहायता करते 

रण हैं, उसी प्रकार प्रकृति भी करती है: 

a क्षोमं केनचिदिन्दुपाण्डुतरुणा माद्भल्यमाविष्कृतम्‌, 

यशा निष्ट्बतश्चरणोपभोगसुलभः लाक्षारतः केनचित्‌ । 

अन्येभ्यो वनदेदताकरतलै रापवं भागो त्थिते:, 

दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोइ्भेदप्रतिहृन्द्रिसि: | 
कवि मानव-सौन्दर्यं की तीव्रता तथा यथार्थता के अमिव्यंजन के निमित्त 
का आश्रय लेता है ! कहीं वह प्रकृति के ऊपर मानव-भावा एव व्यापार का 
ग ललित आरोप करता ठे । कहीं वह प्रकृति एवं मातव के बीच परस्पर गांठ 
= बांधकर सहानुभूति एवं रमणीय रागात्मक दृत्ति का सम्बन्ध जोड़ता है । 
कै ४ कहीं वह प्रकृति को भगवान्‌ के ललित-लीला का निक्रेतत मानकर 


S > : नि: — > fe 
आनन्द में विभोर हो जाता है । अतः निःसंकोच कहा जा सकता है कि 
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कालिदास प्रकृति के अन्तःतल के सूक्ष्म पारखी महाकवि है। जिनकी दृष्टि 
प्रकृति के सौम्य-भाव, माइयंमय वर्णन पर तथा प्रकृति के स्निग्ध सौन्दर्य पर 


es 
ह । 


रुकती है तथा भीषणता से पराड्‌:मुख रहती है 


ou 


s— कालिदास की शेली को विशेषतायें बताइये-- 

महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत-साहित्य के कवियों में प्रथम है। 
अतएव इन्हें कबि-कुल-गुरु की उपाधि से विभूषित किया गथा है। उनका 
नाम केवल शिक्षित समाज तक ही नहीं, वल्कि अशिक्षित समाज में भी 
उसी प्रकार व्याप्त है । कालिदास की प्रतिभा एवं शंली सर्वातिशायिनी है 
शैली की इष्टि से कालिदास की शैली संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय है । संस्क्ृत- 
साहित्य के दो मागं प्रमुख है--(१) सुकुमार-मार्गं (२).बिचित्र-मार्ग । सुकु- 
मार-मागं कों ही रसमथी-पद्धति कहीं जाती है। इसके sawas वाल्मीकि 
है । इसी मागं का अवलम्ब लकर महाकवि कालिदास ने रसमयी-पद्धति' में 
अपने काव्यों कर प्रणयन किया हे । 

बैदर्भी-रीति- महाकवि कालिदास की लोकप्रियता का कारण है उनकी 
प्रसादपूर्ण लालित्ययुक्त परिष्कृत शैली । उनके समस्त ग्रन्थ वैदर्भी शैली में 
लिखे गये हैं- 

“बदर्भीरीतिसन्दर्भे कालिदासो बिशिष्यते ।” 

यही नहीं बल्कि दण्डी ने भी वेदर्भी-रीति की शुद्धि कालिदास के द्वारा 

मानी है-- 


लिप्ता सधुद्रवेणासत्‌ यस्य निविज्ञता गिर: । 

eae वत्मे वैदर्भ कालिदासेन शोधितस्‌ । 
ललित-पद-विन्यास के माधुर्यं की विशेषता एब सुन्दर भावों की व्यंजना 
मैं कालिदास को कबिता-कामिनी का विलास कहा जाता है । कालिदास के 
काव्यो में हृदय-पक्ष की प्रधानता है । कवि मानव-हृदय की प्रवत्तियो को 
समझने और प्रकट करने में चतुर है। संसार का अनुभव गहरा होने के कारण 
मामिक पक्ष ग्रहण करने में अपुर्व भावुक है । व्यजना-वत्ति के वे सिद्धि कवि 
हैं । एक ही शब्द में अनेक भावों का चित्रण उनकी विशेषता हे। भाषा की 
हृष्टि से उनकी भाषा सरल एवं सुबोध है। भाषा में दुरूहता एवं कृत्रिमता . 
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r नहीं हे । लम्बे समासों का अभाव एवं ललित-पद-सच्चिवेश इनकी विशिष्ट 
र्‌ कला है । भाषा की सरलता, शैली की सुगमता इनके प्रमुख गुण है । 


प्रतिभा- कालिदास की प्रतिमा सर्वतोमुखो 21 उन्होंने महाकाव्य, 
गीतिकाव्य एवं नाख्य-काव्य सभी में अपनी प्रखर प्रतिमा का परिचय दिया है । 
दि गई भी कवि इनकी समता कर सकता है। काव्य की 


इस दिशा मे: 


हक पल. 


t eiu Tait पक्षों के प्रकृति-वर्णन 

- में में वे अद्वितीय हैँ । जितना 
q सकते हैं उतना ही भव्य-चित्रण वे अन्त 
प्रकृति का भी कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के प्रवीण परोहित हु 


अलंकार-योजना-- महाकवि कालिदास अलंकार-योजना में अनुपम दै । 
इनकी कविता में अलंकार बल-पूर्वक नहीं लाया गया हे । जहाँ कहीं अलंकार 
आय हें वे स्वाभाविक हे । उनमें कृत्रिमता नहीं है । उपमा में तो वे तेजोड है 
ही, बल्कि उत्प्रेक्षा, यमक; रूपक आदि अलंकार भी उनके काव्यो में उसी 
प्रकार मिलते हे । द्रतविलम्बित छन्द में यमक का वर्णन इनका अद्वितीय 
। राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के बीच में नन्दिनी गाय की 
उपमा दिन व रात्रि के मध्य सन्ध्या के समान दी गई है-- 


“दिनक्षपामध्यगतेव संध्या” 
इस प्रकार अलंकार के चित्रण में कालिदास कम नहीं है। उपमा तो 
उनके वाक्यो के पग-पग पर हैं 


चरित्र-चित्रण--चरित्र-चित्रण में कालिदास का स्थान अद्वितीय है! 


SAH पात्र आदर्श एवं चरित्र-प्रधान हे पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिये 
हुए है । रघुवंशी राजाओं का चरित्र-चित्रण तो आद 


में विद्याध्ययन करने वाले, थुवावस्था ने विषय 
वृद्धावस्था में मुनि की वृत्ति धारण करने व गर अन्त में योग से शरीर 
का त्याग करने वाले, त्याग के लिये धन संग्रह करते वाले, सत्य के लिये कम 
बोलने वाले उनके राजाओं का आदशं था । 
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दुष्यन्त का चित्रण कितना आदशं पूर्ण है कि स्वविवाहिता अद्वितीय 
सुन्दरी गकुन्तला के विवाह-काल का स्मरण न आने से उनका परित्याग कर 
देता है । 

प्रेम एवं सौन्दर्य --कालिदास प्रेम के तो वे कवि हैं ही सौन्दर्य के उपासक 
भी हें । उनके काव्यों में प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ जहाँ मेघदूत में यक्ष 
एवं यक्षपत्नी के प्रेम का सुन्दर चित्रण हुआ है वहाँ शकुन्तला के अविवाहि 
| नायक एवं नायिका के प्रम का वर्णन किस सफलता से वर्णित है । कुमारसम्भव 
में पावंती एवं भगवान्‌ शंकर का प्रेम दर्शनीय है । सौन्दर्य के सम्बन्ध में तो 
“किमिव हि मधुराणां avsi नाकृतीनाम्‌ ' के मानने वाले हैं । जो वस्तु स्वत 
सुन्दर है उसके लिये अलंकार की आवश्यता नहीं है । कालिदास ने प्रेम का 
आदश बहुत ऊचा माना हे । ति प्रेम की परिधि में ही सौन्दर्य माना है । 
“प्रियेषु सोभाग्यफला हि चारुता” अर्थात्‌ जहाँ सौन्दर्य वहाँ प्रेम भी हो यह 
कोई आवश्यक नहीं । क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय है । कालिदास के विचार से 
प्रेम त्याग और तपस्या से निर्मल होता है । कवि केवल मानवीय सौन्दय ही 
नहीं बल्कि प्राकृतिक सौन्दर्य के भी उपासक रहे al 


रसाभिव्यक्ति--महाक्रवि कालिदास श्वू गार रस के कवि हैं। श्र गार रस 
के संयोग एवं विप्रलम्भ दोनो पक्षों का मार्मिक उद्घाटन कालिदास ने ही 
| किया है । यद्यपि इनका करुण रस भी कम मामिक नहीं है । फिर भी श्रृ गार 
| के विवेचन में अद्वितीय है । कुन्तला का चतुर्थ अंक, अज का विलाप ये 
करुण रस के उदाहरण हैं कवियों ने जहाँ-जहाँ oym का वर्णन 
किया है वहाँ-वहाँ करुण रस को भी लाने का प्रयतन किया है। श्र गार 
| रस क श्ट्रगारपक्ष को अपेक्षा वियोगपक्ष की माकिक मान्यता उनके 
मत से नवीन काव्यों में है 
Ta! सूक्तिवर्णत - कालिदास की शैली सूक्ति प्रधान है । उनके काव्य ग्रन्थों मैं 
सूक्तियो का भण्डार भरा पड़ा हे । वे प्राचीनता के पक्षपातो नहीं हें उनके 
| मत से नवीन भी श्रेष्ठ माना जा सकता है 


पुराणमित्येव न साधु aay, 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
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[य कालिदास के हृदय के नवीनता के लिए बहुत बड़ा स्थान है । उतका 
ह्र्‌ कथन है कि an-an में जहाँ नवीनता पाई जाय वही सौन्दर्य है-- 


' क्षण क्षे यन्नवतामुपेति देव रूप रमणीयतायाः ।” 


: अधिक हम कहाँ तक कहें, निश्चय ही महाक्रवि हमारे देश के राष्ट्रिय 
f वि हैं। इनके काव्यो में जो साहित्य रत्न हैं वह केवल भारतोयों को है 
र री, बल्कि पराश्वात्यों को भी मार्ग प्रदर्शन करता आया 
तो इस प्रकार शैली की दृष्टि से महाकवि कालिदास संस्कृत वाङमय के 
कक अद्वितीय कवि हैं । अतएव वे संस्कृत-कविता-कामिनी के विलास एवं 'कविकुल- 
= गुरु कहें हैं। उनकी शैली में मधुरता का न्यास, प्रसाद को स्निग्धता 
T रस का मधुर सलिवेश प्रमुख हे । 
z &--“उपमा कालिदासस्थ इस कथन ही समीक्षा कोजिये । 
र संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास का स्थान अद्वितीय है । 
ही महाकवि ने अपने काव्यों में अलकारों का समुचित प्रयोग किया उनके 
अलंकार हृदयहारी, स्वाभाविक और मधुर है । उन्होंने शब्दालकार आर 
q अर्थालंकार दोनों का यथास्थान प्रयोग किया है । शब्दालंकार रजत के 
ही; समान और अर्थालंकार सुवर्ण के समान है । जिस प्रकार मानव की चाँदी के 
[र आभूषणों की अपेक्षा स्वर्णालंकारों में सहज प्रवति होती है उसी प्रकार 
ग्रे कवियों में भी शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों को अधिक महत्त्व दिया 
न है । किन्तु कालिदास ने दोनों को यथोचित स्थान दिया है । अनुप्रास अलकार 
र को उनकी कविता में स्वयं आ जाता है; किन्तु यमक और श्लेष अलंकारो का 
के भी उन्होंने सुन्दर प्रयोग किया है । अर्थालंकारो में रूपक, उत्प्रे क्षा, अतिशयोक्ति, 
अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, निदर्शना, उपमा आदि अलंकारों का उन्होंने सफलता 
र i के साथ चित्रण किया हैं। किन्तु उन्होंने उपमा को सर्वेश्रे ष्ठ एवं सर्वप्रिय अलंकार 
x माना है वे उपमाओं के द्वारा भावों को पाठक के हृदय में सररता पूवंक बेठा 
देना चाहते है । उनके काव्य ग्रन्थों में aaa ही उपमा की अलौकिक आभा 


प्रतिभासित होती है । किसी भी वर्णन को सजीव एवं यथाथ चित्रण करने 
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में अत्यन्त सफल रहे हैं। यही कारण है कि आलोचक विद्वान्‌ मुक्तकण्ठ से 
उनकी उपमा को प्रशंसा करते है-- 
'उपभा कालिदासस्य? 
महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट्‌ है उनकी सभी sonst यथार्थ 
एवं वंज्ञानिक है । एक सुम्दर उपमा का उदाहरण देखिये- इन्दुमती स्वयंम्बर 
में आपे हुये राजाओं का परिचय प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती जाती है 
इन्दुमती जिसःजिस राजा को छोड़कर आगे बढ़ जाती थी उसी राजाओं 
की आशाओं पर तुषारपात हो जाता था और उसका मुख मलिन हो 
जाता था-- 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रो य॑ य॑ व्यतीथाय पालिवरा सा । 
Remmi इव प्रपेदे विवर्णभावं a स भूमिपालः ।। 
जिस प्रकार रात्रि में चलती हुई दीपक की शिखा जिस महल को छोड़- , 
कर आगे वढ्‌ जाती थी वही महल अन्धकार से मलिन हो जाता था उसी 
प्रकार इन्दुमती जिस राजा कों छोड़ देती थी उसी राजा का चेहरा निराशा 
से मलिन हो जाता था । यहां पर दीपशिखा के साथ इन्दुमती की उपमा 
अद्वितीय है । इसी उपमा के कारण महाकवि को दीपशिखा की उपाधि 
मिली है । 
कालिदास ने केवल भौतिक पदार्था को ही उपभान नहीं बनाया है 
अपितु वेद, शास्त्र, स्मृति, व्याकरण, दर्शन आदिको भी उपमान बनाया हुँ। 
वन की ओर जाती हुई नन्दिनी का सुदक्षिणा अनुगमन करती है। उस 
समय वह ऐसी लगती है जंसे स्मृतियां वेदों का अनुगमन करती है-- 
तस्याः खुरच्यासपवित्रपांुसयांसुलानां gf कीर्तनीया । 4 
मार्ग मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्र तेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ 112211 
कालिदास की उपमायें यथार्थ तो हैं हो साथ ही उनकी विविधता भी 
दर्शनीय है । अनुरूपता की दृष्टि से उनकी उपमाए अद्वितीय हैं। वनसे 


लौटते हुये दिलीप के तथा नन्दिनी के स्वागतार्थं खड़ी सुदक्षिणा के मध्य 
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नन्दिनी उडी प्रकार शोभा पा रही थी जसे दिन और रात्रि के बीच सल्व्या 


रय शोभा प्राप्त करती है :-- 
egal वत्मंनि पाथिवेत प्रत्युद्गता पाथिवघर्मपतन्पा । 
2 तदन्तरे सा ड घेनुदिनक्षपामध्यगतेच सन्ध्या ॥२-२०॥ 
KI उपमा की उपयु क्त कल्पना अत्यन्त स्वाभाविक और वयार्थ 71 रक्त | 
र्‌ न 
है दिन तथा स्त्री है । यह उपमा यथार्थ के साथ” 
it gee 
al करने के लिये पौराणिक कथाओं का 
भी आश्रय लिया कल्पनाओं के सृजन में भी कवि को खुब सफलता 
प्राप्त हुई है । इस प्रकार की उपमाओं का प्रदशंन कर कालिदास ने अपनी 
बहुमुखी प्रतिमा का परिचय दिया है । सञ्जनों द्वारा आदरणीय उस राजा 

डु से युक्त नन्दिनी उसी प्रकार शोभायमान हुई जिस प्रकार सज्जनों से अनुमोदित 

a अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा शोभायमान होती हैं-- 

T तां देवता पित्रतिथिक्रियार्थामन्दयूपयो मध्यमलोकपालः । 

z aul च सा तेत सतां मतेन aga साक्षादविधिनोपपन्ना ॥ २-१६॥ 

T भोजन के लिए पारण के समय पर उपस्थित नन्दिनी fas को उस प्रकार 
तृप्ति प्रदान करने वाली थी जँसे चद्रमा का अमृत राहु को तृप्ति देता हैं-- 

तस्यालमेषा Afaa तप्त्यै ्रदिष्टकाला परमेद्वरेण | 

$ उपस्थिता झोजितपारणा भे सुरद्विषः चान्द्रमसी सुधेव ॥ २-३९ ॥ 

रघुवंश के द्वितीय सर्ग में उपयुक्त उपमा का सौन्दर्य Grey में विद्यमान 

i है। कुछ इलोकों को छोड़कर, अधिकतर इलोकों में उपमा प्राप्त हो ही 
जाती हे । 

4 १०--संस्कृत साहित्य के कतियों में महाकवि कालिदास का स्थान 

निर्धारित कोजिए-- 

i ; संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास का महत्त्वपूर्ण स्थान 

Í । है । भारतीय और पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास के Aza दूसरे कवि की गणना 

| नहीं करते हैं । महाकवि कालिदास एक कुशल कवि और सफल नाटककार 
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B । उन्होंने कुमारसम्भव और रघुवश दो महाकाव्य, मेघदूत और ऋतुसंहार 


दो खण्डकाव्य, विक्रमोर्वशीय, मालाविकरिनिमित्र और अभिज्ञानशाकुन्तल तीन 
नाटकों की रचना की है । महाकवि की काव्यतन्त्री से जो अलौकिक संगीत 
निकला है उसको भकार सुनकर सारा संसार मन्त्र-मुरध हो गया हे । महा- 


“कवि बाण ने उनकी प्रशंसा में कहा है-- 


“निर्यतासु न वा कस्य कालिदासस्थ सूक्तिपु । 
प्रील्मिधुरसान्द्रासु संजरीष्बिव जाणले” ॥ 
wat कवि महाकबि कालिदास के प्रति अपने हृदय का उद्गार प्रकट 


"करते हुये कहते हैं-- 

“Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole 
name combine ? I uame thee O, Shakuntala and allat once 
is said”, 

सर विलियम्‌ जोन्स कालिदास को भारत का सेक्सपियर मानते हे । 
भारतीय कवि राजशेखर महाकवि कालिदास के सम्बन्ध में कहते हैं-- 

“galsi जीयते ga कालिदासो न केनचित्‌” 

वस्तुतः संसार में महाकवि कालिदास के समान कोई दूसरा कवि नहीं 
है । प्राचीनकाल में जब महाकवियों की गणना की जाती थी तो सर्वप्रथम 
कनिष्ठिका अ गुली पर कालिदास का नाम आता था । उनके सदृश दूसरे कवि 
के न होने से अनामिका पर गणना रुक जाती थी और इसलिग्रे अनामिका 
'का नाम साथक हो गया-- 

पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे ऋनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास:। 
अद्यापि तत्त्‌ ल्यकवेरभाबादनासिका meia बभूव ॥ 
महाकवि कालिदास राष्ट्र के कवि है | वे विश्व के मङ्गल की कामना 
करते हूँ। उनकी राष्ट्रभावना बहुत ही प्रौढ़ है । उनके हृदय में समस्त विश्व 
के अभ्युदय की कामना निहित है। महाकवि की प्रतिभा सवेतोमुखी है । 
sha विचार से राजा जगत्‌ को विभूतियों का केन्द्र है वे राजा के हृदय में - 
शय का सम्बन्ध चाहते हैं वे भोग-विलास में आसक्त कामी राजा अरितिवर्ण 
का पतन दिखाकर देश को यह दिव्य सन्देश देते हैं कि मानव को भोग- 
विलास में फसत नहीं चाहिये | इससे उसका पतन होता हे । 


« 
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वे रघु- 


महाकवि राष्ट्र के सामने रघु 2 
सामने रखक्रर दिव्य सन्देश देते हूँ। उनमें 


ण वंशी राजाओ का आदशं-चरित्र 
J नवीनता और प्राचीनता का समन्वय हे 


५ 2 तथा उनकी अलौकिक काव्य-प्रतिभा देशवा 
कि वें आज भी जन-जन के कण्ठ के हार 


शी [ओं का आदर्श रखते 
मने 


a 
3 
ay ap al 
dl 
a 
E 
a 
A 
H 
~ 
॥ 
| 


चमत्कृत कर देती है । यही कारण 
कवि कालिदास उपसा के सम्राट्‌ और अनुपम कवि है 


हाक 


[पनी समस्त रचनाओं में area 
का वस्तु-विन्यास बहुत ही उत्तम राति स ga 


ते का मनोरम वर्णन किया गया है | रघुवश 
या £ । दिलीप का तपोव 


al 
51! 


स्वयंवर, अज का 


करना, रघु का दिग्विजय, इन्दुमती का 
विलाप, दशरथ का चेट, राम का विजय, पुष्पक विमानद्वारा यात्रा आदि 
दृश्यों को बड़े सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया है । 
सहज ही उपस्थित हो जाते है । कुमारसम्भव का 
और अनुपम है 2 

रस, भाव, भाषा, अलंकार आदि सभी के चित्रण में महाकवि अद्वितीय 
है। उनको कविता प्रसादगुण से युक्त है । भाषा आर शंली सरस परिमाजित 


य दृश्य पाठको क सामल 
वस्त-विन्यास अद्वितीय 


` बडे सन्दर 
एवं परिष्कृत है। अलंकारो का प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविक ओर बड़े सु र 


ढंग से feat गया है। उनका छन्दा विधान भी अद्वितीय है । FE T 
काव्यकलाकौशल एवं रसमय वर्णनों को देखकर उन्ह कविकुलयुरू का 
उपाधि से सम्मानित किया गया हूँ । 

जसी काव्यःप्रतिभा कालिदास में दिखाई दता है बेसी अन्य feat कवि 
में नहीं यही कारण है भारतीय और पाश्चात्य विद्वान्‌ उन्ह ससार क 
कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं। वे मानव-हृदय के सुमार भावा को 
व्यंजना में अनुपम है । उनकी अप्रतिम काव्य-शं नी स्पृहणीय विशेषताओं के 
कारण उन्हें समी विद्वान्‌ एक स्वर से संस्कृत साहित्य का सवने प्ठ काच 


स्वीकार करते है । 
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११--रघुवंश के द्वितीय सर्ग का कथातक संक्षेप में लिखिए और उसका f 
महत्त्व बताइए-- < 
qida राजा इक्ष्वाकु के कुल में ageya महाराज दिलीप अपनी । 


पत्नी सुदक्षिणा के साथ सन्तान-प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए भूर 
वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँनले हुँ। ge वसिष्ठ उन्हें afan की सेवा करो. 


उसकी प्रसन्नता से पुत्र-प्राप्ति होगी' इस प्रकार गो-सेवा का उपदेश देते हैं। । 
राजा उस रात्रि को गुरु के आश्रम पर ही बिताता है । राजा प्रातःकाल सोकर 
जगने के बाद नित्यकम से fied होकर सुदक्षिणा द्वारा सम्पूजित गाय को वन 


में चराने के लि। ले जाता है । घुदक्षिणा भो उनका अनुगमन करती हैँ | 
रन्तु दयालु राजा उतको लोटा देते हैं। बाद में राजा अन्य सेवकों एवं 

amasi को भी लोटा देते है क्योंकि वे अपनी रक्षा करने में स्वयम्‌ । 
समथ हैं । । 

वन में राजा बिना किसी व्यवधान के नन्दिनी का अनुसरण करते हुए | 
सेवा करते Sl जव सायंकाल को afad वहिष्ठाश्रम को लौटती है तब बे भी 
उसके साथ ही लोटते हें । नन्दिनी के आश्रम में आने पर सुदक्षिणा नन्दिनी 
की विचि से पूजन करती है । बछड़े को दूध पिलाने के पश्चात्‌ राजा रात को 
भी सेवा में लग जाते है । दूसरे दिन फिर यही क्रम चलता है । 

इस प्रकार राजा को नन्दिनी की सेवा करते हुए gamta (२१) दित 
व्यतीत हो जाते हैं। बाइसवें दिन राजा की परीक्षा लेने के उद्दश्यसे 
नन्दिनी हिमालय की कन्दरा में घुसकर एक सिह द्वारा अपने को आक्रान्त 
प्रदशित करती है । पर्वत की शोभा में दत्तचित्त राजा गाय के शब्द को 
सुनते हैं और गाय को सिंह से दबोची हई देखकर सिहको मारने के लिए 
तरकस से वाण निकालना चाहते हैं। परन्तु राजा का हाथ बाण पर चिपक 
जाता है, इससे राजा मन ही मन दुःखी होता al i 


उसके बाद अपने विषय में विस्मित राजा से सि सकर कहता हे कि 


मुक साधारण सिंह मत जानो । मैं शिवजी का सेवक कुम्भोदर हू । मुझ 
इस वृक्ष की रक्षा हेतु शकर जी ने नियुक्त क्रिया है क्योंकि हाथी इसकी छाल 
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को उखाड़ देते थे इससे पार्वती जी को अत्यन्त दुख हुआ था, क्योंकि इसे 
उन्होंने gaa पाला था । तभी से उन्होंने मुझे इसकी रक्षा के लिए नियुक्त 
किया है । अतः यहाँ पर आने वाले जीवों को मैं | लेता हु | इसलिये 
इस गाय को मैं खाऊ'गा और आप लौटकर गुरु के आश्रम पर चले जाइये | 
सिह की इस बात को सुनकर राजा का क्रोध एवं दुःख कुछ कम हुआ 
क्योंकि उसके कमजोर पड़ जाने का कारण शंकर का तेज था । राजा सिह 
से कहता हैं कि THT का प्रभाव मैं स्वीकार करता हूँ, परन्तु आप ३स 
गाय के बदले मुझे खाकर अपना नियम को पूरा करें । सिंह राजा से कहता है 
कि तुम मुझे विवेकहीन मालुम पड़ते हो जो इस गाय के बदले स्वयम्‌ को नष्ट 
करना चाहते हो । यदि जीवों की रक्षा का विचार कर तुम स्वयम्‌ को नष्ट 
5 ना चाहते हो तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस गाय के बदले गुरु 
गै तुम असंख्य गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो । तुम्हें प्रथ्वी में स्वर्ग 
का सुख अनुभव करना चाहिये । 
तब राजा कहता है कि क्षत्रिय वही है जो नष्ट होने से रक्षा करे । यदि मैं 
इसकी रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीना बेकार है । आप परतन्त्र हैं और 
यह जानते हैं कि रक्षणीय वस्तु को नष्ट कर सेवक स्वामी के सामने किस प्रकार 
मुख दिखा सकता है । मुझे अपने शरीर की कोई चिन्ता नहीं है । आप मुके खा 
लीजिये । आपस में बातचीत करने से हम दोनों मित्र हो गये हैं। अतः मित्र की 
प्रार्थना स्वीकार करें । तब सिंह राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है । 
उसके वाद राजा अस्त्रो को अलग रखकर सिर भुकाकर सिंह के आक्रमण 
की प्रतीक्षा करता है । परन्तु आकाश से पुप्प वर्षा प्रारम्भ हो जाती है और 
राजा सामने नन्दिनी को ही देखता है, सिंह नहीं दिखाई देता है । विस्मित 
राजा को नन्दिनी समभाती है कि परीक्षा लेने के लिये मैने ही नाटक रचा 
था । अब मैं प्रसन्न हू । वर मांगो । राजा पुत्र का वर मांगता है । नन्दिनी 
वर देते हुए अपना दूध पीने की आज्ञा देती है । राजा बछडे एवं यज्ञादि से 
बचे हुए दूध को पीने के लिए कहता Z| नन्दिनी और भी प्रसन्न होती है 
तथा वशिष्ठ के आश्रम पर लोटती है । 
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राजा नन्दिनी के प्रसन्न होने का वृत्तान्त गुरु वसिष्ठ से कहता है। पशिष्ठ 
बछड़ेको पीने के पश्चात्‌ तथा यज्ञादि क्रियाओं के सम्पादन से शेष दूध को पीने 
का आदेश राजा को देते हैं । दूसरे दिन प्रातःकाल सुदक्षिणा के साथ राजा को 
अयोध्या क्रे लिये प्रेषित करते हें । अयोध्या में आगमन पर राजा का विशेष 
स्वागत किया जाता है । राजा मन्त्री को सौंपे हुए राज-काज को 
पुनः सम्हाल लेता है। कुछ समय पश्चात्‌ रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो 
जाती है | 


महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य संस्कृत साहित्य का अमूल्य 
ग्रन्थ है । इसमें द्वितीय सर्ग का विशेष महत्त्व है। महाकवि कालिदास की 
काव्य-कला द्वितीय सर्ग में जितनी प्रस्फुट हुई है उतनी किसी अन्य ant में 
नही । इस सगं में प्रायः काव्यगत सभी विशेषताएं हष्टिगोचर होती है । ज॑सा 
कि पहले बताया जा चुका है क्रि महाकवि उपमा अलंकार के सर्वश्रेष्ठ कवि 
है । द्वितीय सगं में उपमा अलंकार के विविध उदाहरण मिलते हैं। कहीं 
पर प्राकृतिक उपम'ए' अपनी छटा दिखला रही है और कहीं पर शास्त्रीय 
उपमायें अपनी कमनीय कान्ति विखेर रही है । उपमा के सभी प्रकार के उदा- 
रण इस सर्ग में मिलते हैं। उपमा के अतिरिक्त अन्य अलंकारों का भी. यथाः 
स्थान सुन्दर चमत्कार देखा जाता है। द्वितीय सर्ग में अनेक प्रकार की 


सूक्तिपों को प्रस्तुत कर प्रसंग को सर्वोत्तम बनाया गया है । 


इस सर्ग में साभिप्राय शब्दों का विशेष प्रयोग किया .गया है। इस सर्ग 

की एक प्रमुख विशेषता है । प्राकृतिक चित्रण उपमा के समान प्रकृति के ही 

विविध रूपों का चित्रण इस समगं में हुआ है । इस सगै की प्राप: समस्त घटः 

नाए प्रकृति के गोद में ही घटित हुई है । प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपत 

| दोनों का भव्य चित्रण इस सर्ग में हुआ है। राजा दिलीप का चरित्रचित्रण 

बहुत ही सुन्दर ढंग से चित्रित किया गया है। सिंह-दिलीप-सम्बाद नाटकीय 

ataa की अभिव्यक्ति दर्शनीय है । रस, भाव, भाषा, शेली आदि सभी विशे” 

} बताओं से परिपूर्ण है । 

| 

(| 
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१२. रथृवंश के द्वितीय सर्ग के आधार पर दिलीप का चरित्र-चित्रण 
क्रीजिए-- 

महाकवि कालिदास ने रघुवंश के द्वितीय सर्ग में seag कुलोत्पन्न 
महाराज दिलीप का चरित्र चित्रित किया है । राजा दिलीप पुत्र की कामना 
से गुरु वशिप्ठ के आश्रम में जाते हूँ । इनके आदेश से कामवेनु की पुत्री 
नन्दिनी को चराने के लिये वन में ले जाते हैँ। महाकवि ने राजा दिलीप 
को एक आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया है । राजा दिलीप चक्रवर्ती 
सम्राट होते हुए भी राज्य fagi का परित्याग कर गुरु के आदेश से gedar 
का व्रत धारण करते है । राजा दिलीप तेजोविशेष से युक्त एक प्रतापश्षाली 
राजा हैं । उन्हें अपनी रक्षा के लिये किसी दूसरे को आवश्यकता नहीं है । 
वे अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ है-- 

न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा, 
स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसुतिः | 

दिलीप श्रं प्5;णसम्पन्त गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाला राजा 
है । वड वीर होते हुए भी दयालु है वह अपनी भौतिक शरीर पर आस्था न 
रखकर यशहपी शरीर को उत्तम धन समभता है। वह faz से प्रार्थना 
करता है क्रि हे मृगेन्द्र ! आप मेरे इस भौतिक शरीर की चिन्ता न करें, मेरी 
कोति-हूपी शरी की रक्षा के लिये दयालु बने । (यशः aA भव मे दय।लुः) 
नन्दिनी के वर मांगने के लिए कहने पर भी अनन्त कीति वाले पुत्र की याचना 
करता है | 

राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ का परम-भकत और तग्दिनी का सेवक है । 
वह गुरु की यज्ञीय क्रियाओं की विधिवत्‌ सम्पादन को ध्यान में रखकर गाय 
की रक्षा के लिये अपने शरीर को आपत कर देता है । सन्ध्या के समय वन से 
लौटक्रर गुरु और गुरु-पट्नी के चरणों का अभिवादन करते हैं। नन्दिनी के 
दूध पीते के लिये कहते पर भो विना गुरु के आदेश के वे नन्दिनी का दूध 
पीना स्वीकार नहीं करते । आश्रम स राजधानी को लौटते समय भी गुरु के 
प्रति आदर प्रकट करना नहीं भूलते । गरु के आशीर्वाद से ही उन्हें उत्तम पुत्र 
की प्राप्ति होती है। 
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राजा दिलीप un उच्चकोटि के शासक हैं। प्रजा का पालन करना 
उनका परम ककत्तंव्य है। वह दीनों का उद्धारक एवं उदण्ड व्यक्तियों का 
विनीत करने वाला है । उनमें आदर्श राजा के सभी गुण विद्यमान हैं । 
राजा दिलीप कत्त॑व्यपालन में पूर्ण सजग रहे हैं उन्होने गो-सेवा रूप 
ब्रत को धारण किया और उसे पूर्ण रूप से निभाया है । नन्दिनी जब राजा 
की परीक्षा लेने के लिग्रे मायामय शेर से आक्रान्त हो जाती है तब राजा 
दिलीप गो-रक्षा को अपना परम-कत्तंव्य समझ कर TAHT रक्षा के लिये शेर 
के सामने अपने को स्वयं अपित कर देता है | शेर के अनेकों प्रलोभन देने पर 
` भी वे अपने कत्तव्य से विचलित नहीं होते। वे सिंह से कहते हैं कि मैं क्षत्रिय | 
हूँ और क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्षत भय से रक्षा करना है । अतः मैं क्षत्रिय 
शब्द के उक्त अर्थ के विपरीत आचरण वाला नहीं होना चाहता ई । 
इस प्रकार राजा दिलीप एक आदर्श गाजा है । उनके उदात्त चरित्र 
और लोकोत्त कार्यों से प्रसन्न होकर देवता उन पर पुष्प दृष्टि करते हैं । 
उनकी गुरु-भवित भौर नन्दिना के प्रति करुणा अद्वितीय है । राजा दिलीप-का 
चरित्र आदर्श तथा प्रशंसनीय है । 
A | १३. रवुवंश के द्वितीय at में वागत दिलीय की गो-सेवा का बर्णन 
| कोजिए-- 

. प्राचीन काल में अयोध्या में इक्ष्वाकु-वंशी राजा दिलीप राज्य करते थे। 
वे एक प्रतापणाली भौर दयालु राजा थे, पर उनके कोई सन्तान aay! 
सन्तान न होने के कारण वे खिन्न थे । अतः सन्तान-प्राप्ति का उपाय पूछने 
के लिऐ पत्नी सुदक्षिणा के साथ अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गये। 
गुरु वशिष्ठ ने सन्तान-प्राप्ति के लिये उन्हें कामधेनु की पुत्री नन्दिनी की 
सेवा करने का आदेश दिंया । गुरु की आज्ञा पाकर महाराज दिलीप राजः 
| fag का परित्याग कर गो-सेवा में लग गये । 
गो-सेवा का प्रकार -- | 

रात्रि भर आश्रम में विश्राम करने के पश्चात प्रातःकाल राजा दिलीप 
i पत्नी .सुदक्षिणा के द्वारा गन्ध-माला आदि से पूजित नन्दिनी को खोलकर 


चराने के लिये वन में ले गये । कुछ दूर जाकर राजा ने पत्नी सुदक्षिणा तथा 
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अनुचरों को लौटा दिया और स्वयं गाय का रूप धारण करने वाली पृथ्वी के 
समान गाय की रक्षा करने लगे | महाराजा दिरीप घास को उखाड़ कर उसक 
स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाते थे, खुजली होने पर खुजलाते थे और डांस आदि 
बन-मक्खियों को उड़ाते थे । इस प्रकार गाय की सेवा में तत्पर हो गये-- 
“आस्वादवऱ्हिः कवलं स्तृणानां कण्डूयनेदं शनिवारणंश्च | 
अव्याहत: स्वेरगतः स तस्याः सम्राट समाराघनतत्परोऽभूत्‌ ॥ 
तदनन्तर राजा दिलीप गाय की सेवा करते हु। उसके खडे हो जाने पर 
खड़ हो जाते थे और उसके चल देने पर चल पड़ते थे और जव गाय बैठ 
जाती थी तव वह daa थे और जब वह जल पो चुकती थो तव वे भी जल 
ग्रहण करते थे । इस प्रकार जैसे छाया मतुष्य का अनुतरण करती है उसी 
प्रकार राज; दिलोप ने भी नन्दिनी का सब प्रकार से अनुसरण किया । राजा 
दिलीप उस गाय की सेवा करते थे कि जिससे किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे 
और उमके कार्य में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न त हों । 
“स्थितः स्थितामुच्त्रलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः | 
जलाभिलाषी जलमादद!नां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ll” 
इस प्रकार दिन भर गाय चराने के पश्चात्‌ सन्ध्या के समय राजा दिलीप 
आश्रम पर लौट आते थे । आश्रम पर आने पर उनकी पत्ती सुदक्षिणा fafi- 
वत्‌ गाय की पूजा करती थी । अक्षत हाथ में लेकर नन्दिनी की परिक्रमा कर 
उसके विशाल ललाट की पूजा करती थीं । नन्दिनी बछड़े के लिये उत्सुक होते 
हुये भी घंयंपूर्वक् पूजा को स्वीकार की थी । सन्ध्या के समय राजा दिलीप 
गुरुपत्ती के साथ गुरु वसिष्ठ के चरणों की वन्दना कर ओर सायं- 
कालीन विधि को समाप्त कर दृह लेने बाद पुनः गाय की सेवा करने में तत्पर 
हो गये । 
राजा दिलीप अपनी पनी सुदक्षिणा के साथ नन्दिनी के पास ओोज्य- 
पदार्थं और दीपक रखकर बंठ गये । उसके बाद उसके सो जाने पर सो गये 
और प्रातःकाल उसके सोकर उठने के बाद उठे 
: 'तामन्तिकन्यस्तबलिश्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहणीसहायः | 
क्रमेण सुप्तश्मनुसंविवेश सुप्तोर्वितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥” 
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इस प्रकार गाय की सेवा करते हुये राजा दिलीप के २१ दिन बीत गग्रे । 
२२ वें दिन नग्दिनी राजा दिलीप की भक्ति और श्रद्धा की परीक्षा लेने के लि 
एक पर्वत की गुफा में घुस गयी और राजा ने मायारूपी पिह के द्वारा आक्रान्त 
नन्दिनी को देखा । राजा दिलीप अपने को सिंह के सामने अपित कर गाय को 
| छुड़ाना चाहे कि नन्दिनी ने प्रसन्न होकर राजा से कहा--हे राजन्‌ ! मैंने माया 
। को उत्पन्न कर तुम्हारो परीक्षा ली है ।ह पुत्र ! मैं तुम्हारी गु के प्रति भक्ति 
| और मेरे प्रति करुणा से प्रसन्न हुं । तुम मुझसे वर मांगो । मुझ साधारण गाय 
| ने समझकर THEA इच्छाओं को पुर्ण करने वाली कामधेनु समझो | 
| “भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र | वर वृणीष्व । 
| न केवलानां पयसां प्रसुतिमवेहि मां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ I” 
| नग्दिनी के ऐसा कहने पर राजा पुत्र की याचना करता है। अन्त में 
गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बछड के दूध पी लेने के बाद और गुरु की यज्ञ-विधि 


के पुरा हो जाने के बाद गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से दुग्धपान किया और उन्हें 
मनोभिलषित पुत्र की प्राप्ति हुई । 


१४-- रघुवंश के द्वितीय सर्ग में afna सिंह-सम्वाद को अपनी भाषा 
में लिखिए और उसका महत्त्व बताइये - 

„zia वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दिलीप नन्दिनी की सेवा-प्रत धारण 
कर उमे जंगल में चराने के लिपेले गपे। राजा के नन्दिनी की सेवा करते 
हुपे इक्कीस दिन बीत जाने पर २२ वें दिन नन्दिनी राजा की परीक्षा लेते के 
लिये एक पर्वत की कन्दरा में घुस गई । राजा ने नन्दिनी के अ'त्तंनाद को सुनकर 
जब उधर देखते हैं कि नम्दिनी के ऊपर एक सिह दबोचे हुये Far हे । राजा 
सिह के इस आक्रमण को सहन न कर सके । उन्होने सिह से नन्दिनी की रक्षा 
के लिये. धनुष पर बाण चढ़ाने के लिये तकंस से बाण निकलना चाहा, किन्तु 
उसका हाथ वहीं पर चिपक गया । 
| इसके पश्चात्‌ राजा की इस अवस्था को देखकर मुस्कराता हुआ सिंह 
| मनुष्य की वाणी में राजा से बोला-हे राजन्‌ ! आप परिश्रम न करे आपका 
मेरै ऊपर प्रहार किया गया अस्त्र निष्फल होगा । जिस प्रकार व॒क्षों को उखाड़ 
फेंकने की शक्ति रखने वाला वायु पवत को उखांड्ने में असमर्थ रहता है । 
उसी प्रकार आपका यह अस्त्र प्रहार करना व्यर्थ जायेगा । 
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“अलं महीाल ! तव रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये gegia aaaea i’ 

तदनन्तर राजा को सम्बोधित करते हु सिह कहता है कि हे राजन्‌ ! मैं 
कुम्भोदर नामक faq का सेवक हूँ । तुम सामने जो देवद एका वक्ष देख रहे 
हो इसे शिव ने अपना पुत्र मात रखा है और पावती ने सोने के घडे रूपी स्तन 
से निकले हुये पय से सीचा है । किसी समय एक जंगली हाथी ने इस वृक्ष की 

गल को उखाड़ दिया था इससे पावती जी को अत्यधिक कष्ट हुआ । तभी से 

शिवजी ने मुके सिह वना करके इस पेड़ की रक्षा के लि नियुक्त कर दिया 
हे और कहा जो प्राणी अपने आप यहाँ आपे उसप्ते तुम अपनी जीविका- 
निर्वाह करना । आज मेरे भोजन के अवसर पर यह गाय उपस्थित हई है । 
अतः इसके रुधिर से मैं अपनी भूख मिटाना चाहता हू । इसलिप लज्जा को 
त्याग कर लौट जाओ । आपने गरु के प्रति अपनी भक्ति दिखा दी 2 । 

सिह के इस प्रकार धृष्टतापूणं वचन को सुनकर वाण के प्रहार में निपफल 
प्रयास वाला राजा fag से बोला- हे मृगराज ! इस चराचर जगत्‌ के afte, 
रक्षा और विनाश करने वाले भगवान्‌ faz मेरे आदरणीय है | उनका आसन 
मेरे लिये शिरोधार्य है। किन्तु सामने नष्ट हाते हुये ५रु वशिष्ठ की इस गो 
रूप धन की उपेक्षा नहीं कर सकता । है मृगेन्द्र ! आप इसके बदले मे मुझ खा 
लीजिए और इस गाय को छोड़ दीजिए। 

इस प्रकार राजा दिलीप का वचन सुनकर हँसता हुआ सिंह बोला fa g 
राजन्‌ ! मेरे विचार से तुम मुखं मानम पड़ते हो जो कि तुम इस तुच्छ गाय 
के लिये जगत्‌ का एकछत्र राज्य युवावस्था और सुन्दर शरीर को त्याग 
रहे हो । 

एकातपत्र' जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तमिद वपुश्च | 

अल्पस्य slag हातुमिच्छन्‌ विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ n” 
fag फिर कहता है कि हे राजन्‌ ! तुम जीवित रहते कितनी प्रजाओं का 
पालन करोगे और इस प्रकार करोड़ों गाये देकर गुरु को प्रसन्न कर सकते हो । 
अत: आप अपने इस बलवान्‌ शरीर की रक्षा कीजिये। सिंह की इस प्रकार 
वाणी को सुनकर राजा सिंह से फिर बोला--हे राजन्‌ ! क्षत अर्थात्‌ भय 
से रक्षा करने वाले को क्षत्र कहते है और क्षत्र शब्द क्षत्रिय का वाचक है। 
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ग्रं के विपरीत आच रण कसे कर सकता हूँ गन अपने 

शरीर को अपित कर आपसे इत गाय को छुड़ाना चाहता हू । इसस 

आपके भोजन की पूर्ति भी हो जायगी और मुनि वशिष्ठ की cies a 
ज ! मुभे faa शरीर प 

घि भी नष्ट नहीं होगी मगराज ! मुझे अपने इस भ 
विधि भी नष्ट नहीं होगा | हे म्‌ मुः मा का 
कोई आस्था नही है यदि आप मेरा वध नहीं करना चाहते तो मेरा है a 
; f गेर वार्ता 
शरीर की रक्षा करने की कृपा कीजिए । हे मृगेन्द्र | परस्पर वात'लाप 


मेरे मित्र हो गये हौं । अतः आप इस 


( १७४ | | 
अतः क्षत्रिय होकर उक्त अ | 


cry 


मित्र की प्राथंता को अस्वीकार 
g 
न करें। aan 
सम्बन्धभामाषणपुवंमाहुवृत्त: स नो Ses anani E 
ota ta Raat मे प्रणयं विहन्तु 
तद्भूतनाथानुग ? नाहुसि त्व सम्बन्धि क. s 
सिह वे ने री त॒ क | 
इसके बाद राजा सिंह के सामन अपने शरोर a अ र a 3 
दिलीप सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा कर RA किउनके ऊर | 3 
दे N 2 नि को वाणी सुनकर शिए | 
ने लगती है az a 
पुष्प होने लगती है । राजा “हे पुत्र उठो इस प्रकार गी का $. 
ऊपर उठाकर जव देखता है । तो समाने प्रसन्नचित्त नन्दिती खडी है 
सिंह कहीं भी नहीं दिखाई दिया । ड 


रघवंश के इस सिह-दिलीप-सम्वाद हे तत्कालीन pele! संस्कृति i 
| स्पष्ट झलक दृष्टिगोत्तर होती है । चक्रवर्ती सम्राट्‌ होते हुये भी राजा ॥ | 
| fagi का परित्याग कर जगल में गौ-त्रारण करता है । इससे | इ 
गो के प्रति अपार श्रद्धा एवं भक्ति लक्षित होती है राजा गाय क ss a है उ 
आहत देखकर अपने प्राण को समपित करने को तैयार हो जाता र दा z 
| अपने शरीर की ततिक भी परवाह नहीं है । Eo : अपने कीर्ति कं we 
|| करता है । वह सोचता है “कि कहीं मेरी कीति में कलक न लग जा 2. उ 
राजा का राजोधित विशिष्ट गुण का प्रभाव चलता है । हर में राज E 
वैसे ही गुण विद्यमान है जो एक आदर्श राजा में होने चाहिये म क z 
है कि राजा के इस उदार गुणों को देखकर नन्दिनी प्रसन्न हो जाने lg 
i राजा को.मनोभिलषित बर प्रदान करती है । | 


| : -e 
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R:P-S पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगडी विश्विद्यालय, हरिद्वार 


आगत संख्या. 


वर्ग संख्या.2१ 1. 
PRS R 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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